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पुस्तक-विवरण की तिथि नीचे अंकित है । इस तिथि 
सहित ३० वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस आ 
जानी चाहिए । अन्यथा ५० पेसे प्रति दिन के हिसाव से विलम्ब- 
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“उप त्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्ठर्थिया धयम । 
नतो भरन्त एमसि ।” 
( सामवेद १, १, ४) 
है अग्नि रूप परम देव ! हम प्रतिदिन प्रातःकाल 
और सायंकाल अपनी बुद्धि तथा कमे द्वारा तुम्हें नमस्कार 
की भेंट चढ़ाते हुये तुम्हारे समीप आते हैं । 


क्र मन्त्र 


ग्रम्बरीषस्य राशः पुत्रः सिन्धुद्वीप ऋषिः, श्रापो देवता, गायत्री छुन्दः 
आं शन्नोदेवीरभिष्ठय आपो भवन्तु पीतये 
| शंयोरभि खवन्तु न; । 
| ( यजु० ३६. १२.) 
। (विधि-इसमंत्र से परमेश्वर की प्रार्थन। करके तीन आचमन करे) 


है सन्ध्या सुमन 


शब्दाथै-- 

( देवीः) दिव्य गुणों से युक्त ( आपः )) वेव्य़ापक शौर 
सत्र कामनाओं को पूरण करने वाला परमेश्वर ( अभिष्टये ) मनोवांछित 
( पीतये ) दृति ग्रथवा पूर्ण आनन्द की प्राप्ति के लिये 
( रामू) शान्तिदायक (भवन्तु ) होवे, और (शांयोः* ) मुझ 
शान्ति चाहने वाले के ( अभि ) चारों ओर ( शाम्‌ खबन्तु ) शान्ति 
बरसावे ( न. ) हम सबके सब ओर शान्ति बरसावे | 


१--आपः शब्द 'श्राप्लू व्याप्तौ? धातु से बना है। परमात्मा 
सत्र व्याप्त है इस लिए. उमका नाम आप: है। शतपथ ब्राह्मण में 
लिखा है- सेदं सर्वैमाप्नोद्‌ यदिदं किञ्च, यदाप्नोत्तस्मादापः | ( शतपथ 
६. १. १, ६ ' आंपः शब्द चुरादिगण की 'श्राप्लू लग्मने' धातु से भी 
सिद्ध हो सकता है। 'लग्भन' का श्रथ प्रास कराना है | परमात्मा सब 
कामनाश्रों को प्राप्त कराने वाला व पूर्णं कराने वाला है इस लिए भी 
उसका नाम श्राप? है ) 

२-*शंयोः’ शंयुः शब्द में शान्ति वाचक शम्‌ शब्द से कामना 
अर्थ में युस्‌ प्रत्यय है | एवं "शंयुः? का अर्थ हुआ शंकामयमाः-श्रर्थात्‌ 
शान्ति की कामना करने वाला व्यक्ति | 

ठय़ाख्या-- 


प्रत्यक काय्ये का आरम्भ शान्ति से किया जाना 
चाहिए । बिना शान्त तथा समाहित चित्त से जो कार्यी किया 
जाता है वह कभी सफल नहीं हो सकता । इस लिए सन्ध्यायज्ञ 
का. आरम्भ भी शाम्‌? शान्ति की कामना से होता है | भक्त 
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चाहता है । भक्त के हृदय में उस परमानन्दस्वरूप के अक्षय 
ओर अनन्त आनन्द के भण्डार के एक कण की अनुभूति की 
उत्कट अभिलाषा है । मन में अपने प्रिय से मिलन की कामना 
है । अपने मनोरथ, अभिलाषा और कामना को सफल बनाने 
के लिये भक्त सब से प्रथम प्राणिमात्र की असंख्यातों काम- 
नाओं को पूणे करने बाले प्रभु से झान्ति की प्रार्थना करता है । 
यहू शान्ति की कामना संध्या की प्रथम भूमिका है । 


शान्ति न सुख" की अवस्था है न दुःख की अवस्था 
है । न मन के उछलने का नाम शान्ति है, न बेठने का नाम 
शान्ति है । न लहरों के उठने का नाम शान्ति है, न गिरने का 
नाम शान्ति हे । शान्ति सुख दुःख दोनों से ऊपर की अबस्था 
हैं। शान्ति में न उल्लास हैं, न विषाद है। न आवेग है न उद्देग 


१-सुख श्रौर ग्रानन्द में भेद है। सुख 128512९ और 
श्रानन्द 31155 है | सुख, दुःख की तरह मन का एक विकार है | सुख में 
राग का अंश है, क्ञोभ है | आनन्द पूण सात्विक है । आनन्द मै प्रद्‌ 
है, निमेलता है | सुख को यदि सांसारिक कहें तो नन्द्‌ को स्वर्गीय कह 
सकते हैं आनन्द ही परम प्राप्तव्य है। परमानन्दस्वरूप परमात्मा के 
आनन्द को प्राप्त करना ही तो जीवन का चरम उद्देश्य है । आत्मा में 
परमात्मा के पूर्ण आनन्द का श्रवतरण हो सके इसी लिए. भक्त मन्त्र 
द्वारा शान्ति की कामना कर रहा है । 
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भगवान्‌ की भक्ति में बेठा हे । अपनी अनन्य ओर निष्कास 
भक्ति से वह अपने आराध्यदेव के हृदय कोस्पशे करता हे वहां 
न शोक का प्रवेश है न हर्ष का। यह जल की उस शान्त अवस्था 
के समान हे, जिसमें न लहरों का उतार-चढ़ाव हे, न वेग हे, 
न क्षोभ है, न चंचलता है | शान्त मन का प्रवाह निर्मेल ओर 
शीतल जल के शान्त प्रवाह के तुल्य हे । उसमें न सुख की 
अनुभूति है न दुःख की | ऐसा झान्त सन ही आध्यात्मिक 
चिन्तन और आराधन में लग सकेगा । 


जब तक मन में संकल्प विकल्पों का जमघट लगा 
है, जब तक मन लोक लोकान्तरों की सुधि ले रहा है, जब 
तक मन में क्षोभ और हलचल मची है, अथात्‌ जब तक मन 
चिज्षिप्त और अशान्त है, तव तक भक्ति केसी ! प्रभु दशन की 
आशा केसी ! और आत्मा में आनन्द के अवतरण की अभिलाषा 


केसी ! जब तक इन्द्रियां बहिमुख हैं, चित्तवृत्तियां चंचल हैं, 


विकार और वासनाएं प्रबल हैं तब तक “संध्या”-सम्यक्‌ ध्यान 
सम्भव नहीं । चंचल सन ही तो प्रभु-पूजा में सब से बड़ी 
बाधा है | चंचळ मन अपनी चंचलता से आत्मा को भी 
चंचळ सा बना देता है । परिणामतः ज्योतिर्मय भगवान्‌ 
का प्रकाश अन्तरात्मा में नहीं पड़ पाता | जिस प्रकार 
` तरङ्ग मालाओं से विल्नुब्ध जल में किनारे पर खड़े 
वृक्षों का प्रतिबिम्ब स्पष्टरूप से नहीं पड़ता, ठीक उसी 
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प्रकार संकल्प विकल्पों की तस्ङ्गों से उद्देहित एवं चंचल मन 
की चंचलता से अशान्त आत्मा मै समीपख परमात्मा का 
स्वरूप भी स्पष्टरूप से नहीं भास पाता । ऐसी अवस्था में 
संध्या में बैठा सञ्चा साधक भगवान्‌ से शान्ति की कामना 
करता है, तो यह अल्सन्त स्वाभाविक है । शान्ति की शीतल 
धारा'ओं में स्नान करने के लिये यदि यह उत्सुक हो उठता 
है और भगवान्‌ से अपने चारों ओर सहस्र धाराओं में शांति 
की वपा करते के लिये प्राथना करता है, तो यह समुचित है, 
सुसंगत है । बेसुरे मन को मिला लेने पर ही तो आत्मा की 
वीणा में भगवान्‌ की भक्ति का मधुर और सुन्दर संगीत 
बज उठेगा | 


आचप्रन क्यों ? 


इसी शान्ति की प्रार्थना को जीता जागता रूप देने 
के लिये 'शन्नो देवीः? मम्त्र से आचमन करने का विधान है । 
जल शान्ति और पवित्रता का प्रतिनिधि है । इस स्थूल जगत 
में शान्ति प्रदान करने के लिये यह एक अनूठा पदारथ है । 
दो धूँट जल पी देखिए, इस सचाई का अनुभव हो सकेगा। 
बाह्य जगत्‌ में शान्ति का सबसे सुभ साधन होने से दी जळ 
आचमन के लिये चुना गया है । शान्तिप्रद्‌ होने से शीतल 
जल का आचमन शान्ति की ग्रार्थना को सजीव बनाने में 
परम सहायक हे । 
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शतपथ ब्राह्मण का आरम्भ ही आचमन चिघिकी 
व्याख्या से होता है | आचमन क्यों किया जाता हे, इस प्रश्न 
छ उत्तर देते हुए याज्ञवल्क्य ऋषि लिखते हैं--- 


तदू यदप उपरपृशाति तेन हि पूतिरन्ततः पवित्रं बा आप; । 
( शत० १, १. ५. १; ) 


` 
अथात्‌ “जो यह जल का आचमन किया जाता हे 
उससे आन्तरिक पवित्रता होती है, क्योंकि जल पवित्र 
करने वाला हे”? 


शीतल जल का आचमन राजसिक और ताभ्नसिक 

स्तियों का. अभिभव करके सात्विक बृत्तियों को जागृत 

कर देता है । सात्विक वृञ्चियो का जागरण ब्रह्म-प्राप्ति- 
` प्रतिबन्धक निखिल अन्तरायो की निवृत्ति, तथा शान्ति की 
निराळी अवस्था पैदा कर देता है। सम्ध्या समय सें साधक 
को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक त्रिबिध- शान्ति 


: के “्रन्तरायः~—“व्याधिस्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिञ्चान्तिदशना 


लब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविचञेपास्तेऽम्तरायाः” ` ( योगदर्शन 
१. ३० ) व्याधि, भारीपन ( क्रामं करने को दिलं न करना ), संशय, 


ग्रसावधानता, सुस्ती, विधयों मं तृष्णां, मिथ्या ज्ञान, समाधि 
तक न पहुँच सकना, . ्रस्थिरता, ये चित्त के विक्षेप है और योग के 


माग में विघ्न हैं| Pl 
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चाहिये । इसीलिये तीन आचमन करने का विधान है । 
शीतल जल का आचमन शारीरिक तापों. को मिटाकर 
शरीर को शान्त, शीतल तथा स्फूर्तिसम्पन्न बना -देगा, 
मानसिक आवेगो और विकारों को मिटाकर मन को शान्त, 
पवित्र तथा अन्तमुख बना देगा तथा आत्मा की प्रतीत होने 
चाळी चंचलता को मिटा कर आत्मा में चेतन्यता और प्रसु- 
परायण वृत्ति .जगा देगा। तीन आचमन का तात्पर्य यही 
त्रिविध शान्ति है । 
इस संत्र में “आपः? शब्द है जिसका प्रसिद्ध अर्थे 
जल होता है । साथ में ही “पीतये? शब्द भी पढ़ा गया है। 
“पीतये? शब्द का अधे है “पीने? के लिये’ । इस प्रकार “आपो 
भवग्तु पीतये’ ये शब्द जल पीने के लिये हैं’ इस अर्थ को. 
स्पष्ट रूप से प्रकट कर रहे हैं । आप» और.-पीतये? इन दो. 
शब्दों के. मंत्र में पढ़े जाने से ही मंत्र का आचमन में. 
विनियोग हुआ प्रतीत होता है । 2 न 
कुछ विद्वान्‌ इस मंत्र का आचमन. में. विनियोग, 
देख कर मंत्र का अथ भी जल ,पंरक कर बेठे हें । परन्तु 
_ इस आध्यात्मिक प्रकरण में मंत्र की जलपरक व्याख्या 
संगत प्रतीत नहीं होती । महर्षि ने सन्ध्या का मुख्य प्रयोजन 
“परब्रह्म का ध्यान! निश्चित किया है । ऐसी अवस्था में उचित 
यही प्रतीत होता है कि मंत्र का अथे आध्यात्मिक दृष्टि से 
किया ज्ञाय । मान्यवर श्री पं० बुद्धदेव जी ने इस विषय का 
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सुन्दर विवेचन कियां है आप लिखते हैं: 

“ममानभिज्ञ व्याख्याकारों ने इसका आचमन में 
विनियोग देख कर इसकी व्याख्या भी जलपरक ही कर दी 
है, किन्तु वे इस बात को भूल जाते हैं कि वेद ने स्वप्र 
कहा है “ता आपः स प्रजापतिः? यजुर्वेद ३२. १.। “आपः? 
नामं उसी प्रभु का है। वह शान्ति कामना करने वालों की 
कामनाओं का आपयिता-प्राप्त कराने वाला हे | बह गुण 
जल में होने से जल को भी “आपः? कहते हैं। अब अध्यात्म 
प्रकरण में इसका अथ जल करना कोरी मूखता हे । हां, जिस 
शान्त गुण की कामना करनी है, बह जल में होने से विनि- 
योग की सुन्दरता का पता चलता है । परन्तु बह तभी 
होता हैं जब मूळ अर्थ को समक कर विनियोग उसके पीछे 
चलाया जांय। जो विनियोग के पीछे मूल को चलाते हैं वे 
बस्न के पीछे शरीर को चलाते हैं। वे शरीर के स्थूज्ञ होने 
पर वस्न को ढीला नहीं करते, किन्तु वख तंग होने पर शरीर 
को छीलते हैं ।”? 

शान्ति-कामना 
विनय 

है सबेव्यापक, हे दिव्य गुण सम्पन्न हे सबान्त 
यामिन्‌ ! तुम अनन्त काल.से अपने उपकारों की वर्षा किये 
जाते हो । तुम्हारी उपकारों की बधा से प्राणीमात्र की 
असंख्यातों कामनाएं प्रतिक्षण पूण हो रही हैं। हे प्रभो ! 
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तुम्हीं सच्चे “आपयिता? कामनाओं के पूण करने बाले हो । 
तुम अपने प्रसाद से और बःत्सल्य की धाराओं से हमारे 
अन्तःकरण को सिचित कग्ते हो, आप्छाबित करते हो, अपनी 
अमृत रूपी नषा से हमें तृप्त ब आनन्दित करते हो। 


हे मेरे जीवन सार ! सांसारिक पदार्थो से प्राप्त होने 
चाली तृप्ति क्ष आनन्द आंशिक है. अस्थायी हे, विनश्वर 


है । हे मेरे ईश्वर ! जब तक तुम मेरे हृदय के ,सबेस्व नहीं 


हो जाते तब तक मनोवांछित तृप्ति नहीं हो सकती, पृणानन्द 
की प्राप्ति संभवित नहीं । जब तुम मेरे अन्तर में प्रकट हो 
जाओगे, मेरा मानस आनन्द से उत्फुल्ल हो उठेगा । इसलिए 
हे मेरे सवेस्व ! सम्पूर्ण जगत्‌ से मुझे अनासक्त होने दो, 
विषयों की कामनाएं विस्मृत होने दो, मेरे मानस को अपनी 
आर 'आकषित होने दो | 

हे आनन्द के अक्षय स्रोत! तुम्हें पाने की मेरी 
उत्कंठा सफल केसे होगी, तुमसे मिलने का मनोरथ पूर्ण 
कैसे होगा, जबकि मेरी इन्द्रियां बटिमुख हें, चित्तवृत्तियां 
चेचल हैं, संस्कार अशोभन हैं ओर वासनाएँ आत्मा को 
शान्ति को विछ्षुव्ध बनाए देती हैं । इसलिए हे परम शान्त ! 
हे शान्ति के अक्षय भण्डार ! शान्ति प्राप्त करने के छिए 
मैं उत्सुक हो उठा हूं, अविचल शान्ति पाने के लिए मुंह 
उठाए हुए हू । 
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हे शान्ति के दिव्य घाम ! वषा करो, सहस्रो धाराओं / 
में शान्ति की वषा करो । हे कामनाओं को पूर्ण करने बाले ! | 
मेरे चारों ओर शांति की धाराएं प्रवाहित होने दो, मेरे ' 
मानस और रोम रोम में शांति समा जाने दो । 


मेरी प्रबल आकांक्षा है, चिरकाल से तुम्हारी प्रतीक्षा | 
है, शान्ति की दिव्य धाराओ ! आओ, मेरी पिपासा बुझा 
जाओ, सात्विक वृत्ति जगा जाओ और आन्तरिक अझान्ति ' 
रिटा जाओ । 


- "प्रक. ~ 


क स्पश मन्त्र ` 


आओ वाक्‌ वाक्‌ । औं प्राण: प्राणः । 

ओ चल्नु; चक्तुः। आं श्रोत्रम्‌ श्रोत्रम्‌। 
श्रों नाभिः। आं हृदयम्‌ । ओं कण्ठ; । झं शिर! । 
ओं बाहुभ्याम्‌ यशोबलम्‌ 1 ओं करतलकरपृष्ठे । 


विधि-ईश्वरभार्थनापूर्वैक इन्द्रियों का स्पश करे 


इसका अभिप्राय यह हे कि ईश्वर की प्रार्थना से सब इन्द्रियां 
बलवान .रहें । ; गी 


हक Sn = 
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शब्दार्थ 
हे परमात्मन्‌ | ( बाक वाक ) मेरी वाणी ( यशोबलम्‌ ) यश 
और बलयुक्त हो । हे परमात्मन्‌ मेरा प्राण यश ओर बलयुक्त हो । हे 
परमात्मन्‌! मेरी श्रांख, मेरे कान, मेरी नाभि, मेरा कण्ठ, मेरा सिर, 
मेरी दोनों भुजाए तथा मेरी हथेली और हाथ को पीठ यह इन्द्रियां तथा 
श्रङ्ग यश-ओर बलथुक्त हो । 
भावार्थ--मेरे सब अङ्ग बलवान्‌ और यशस्वी हों । 


व्याख्या 


आचमन मंत्र से चित्त को शान्त तथा समाहित करने | 


की प्राथना का प्रयत्न किया गया। उपासना के लिये चित्त 
का शान्त होना परम आवश्यक है, परन्तु इन्द्रियां का सबल 
और सम्पू अङ्गों का शक्तिसम्पन्न होना भी कम आवश्यक 
नहीं । अस्वस्थ एवं निबेळ इन्द्रियों से उपासना सम्भव नहीं, 
इसलिये साधक झान्त तथा समाहित चित्त होकर सबसे 
प्रथम अङ्कस्परी के मन्ला से अपनी इन्द्रियों तथा अन्य अड्डों 
की शक्ति को जागृत करता हे । 

वैदिक धर्म की एक बड़ी विशेषता “यह है कि यह 
शरीर को तुच्छ बताकर तिस्कार नहीं करता । आय्ये धमे 
के अलुंसार शरीर को अधम 'समझना भगवान्‌ की अपूव 


देन का अपमान-है। यह सही है कि शरीर 'व शारीरिक | 


उन्नति स्वयं कोई साध्य नहीं, यह तो साधन है । “शरीरमाद्यं | ` 


{ 
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खलु धर्मसाधनम्‌? शरीर धर्म का साधन है । शारीरिक उन्नति 
आध्यात्मिक उन्नति की सबसे प्रथम सीढ़ी हे । 


इस भगवद्‌ भजन के लिए शरीर मिला हे। वाकू, 
प्राण, चल्नु, श्रोत्रादि सब देव हैं, जिनके द्वारा देवाधिदेव का 
पूजन होता है । मनुष्य का कर्तव्य हे कि वह अपने देवों 
को वाक्‌ प्राण इत्यादि सब अज्ञों को--'यशो बलम्‌? यश 
और बल्युक्त बनावे जिससे भगवान्‌ का सच्चा भजन, 
पूजन और आराधन हो सके । अङ्ग-स्पशी के मन्त्र का यही 
प्रयोजन है । 


“नायसात्मा बळहीनेन लभ्यः? ( मुण्डकोपनिपद्‌ ३. २. 
४१ ) अथात्‌ बलदीन व्यक्ति आत्मा को पहचान नहीं सकता, 
परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता |? सब द्रवाजों को बन्द 
कर मन्दिर के एकान्त और अन्धेरै कोने में बैठ कर माला 
फेरने का नाम तो भगवान्‌ का भजन नहीं है । प्राणिमात्र का 
हित साधन प्रभु का सचा भजन और पूजन है । नर की सेवा 
नारायण की सेवा हे | 1969 "65६००९ में ठीक ही 
लिखा है:--- 


Then shall the king say unto them on 
his right hand Come ye, blezssed of my father, 
inherit the kingdom prepared for you from the 


' foundation of the world. 
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For I was bungred, and ye gave me meat; 
I was thirsty, and ye gave_me drink; I wasa 
stranger, and ye took me in. 


Naked, and ye clothed me; 1 was sick, 
and ye visited me; 1 was in prison, and ye came 


unto me. 


Then shall the righteous answer him 
sayiug+ Lord, when saw We thee hungred, and 
fed thee 0 or thirsty, and gave the drink ९ 


When saw We thee a stranger, and took 
thee in or naked and clothed thee ? 


Or when saw: we thee sick, or in prison, 
and came unto thee? 


And the ping shall answer and say unto 
them, verily I Say unto you, in ०5 mich as ye 
have done it १४४४० one, of the least of these My 
brothern ye have done it unto me. Mat. 25/34-40. 


अथीत--तब राजञा. ( महात्मा ईसा ) अपनी दाहिनी 
ओर बालों से कहेगा, हे. मेरे धन्य पुल्नो ! ऋओ, इस स्वगे 


के साम्राज्य रे अधिकारी होओ, जो संसार के आदि से 
तुम्हारे लिये तैयार किया गया है । 


IRR A 


सन्ध्या सुमन; १७ 


क्योंकि में भूखा था तुमने खाने को दिया; मैं प्यासा 
था तुमने पीने को दिया, में परदेशी था तुमने मुझे अपने 
घर में आश्रय दिया । में नग्न था तुमने मुके कपड़े पहिनाये, 
झैं बीमार था, तुमने मेरी पूछताछ की, में जेळखाने में था, 
तब तुम मेरे पास आये । 


तब धमात्मा लोग उसे उत्तर देंगे कि हे प्रभु ! हमने 
सुके कब भूखा देखा खाने को दिया; प्यासा देखा और 
पीने को दिया और परदेशी देखा और आश्रय दिया 
इत्यादि 


तब राजा उन्हें उत्तर देखा, “में घुम से सत्य कहता हूं 


65 


इन छोटे से छोटे भाइयों में से एक व्यक्ति के लिए 


कडने फा तात्पये यह है कि जितनी हम मनुष्यों की 
सेवा करते हैं, जितना मनुष्य की पीड़ाओं और दुःख ददे 
को मिटाने के लिये प्रयत्न करते हें. उत्तना ही हस प्रभु का 
पूजन और आराधन करते हैं। जो प्राणिमात्र की सेवा में 
अपने आप को खो देता है, भगवान्‌ उसे उत्तम अमरपद सें 
पहुंचा देते हैं । जो प्राणिमात्र के कल्याण में लगा हे उसे 
एक एक प्राणी में अपना सा आत्मा दिखाई देता है, सब 


भूतों में याप्त एक विश्ववात्मा का अनुभव होने लगता है । 
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यही आत्मा का साक्षात्कार हे । यही अमरता की अनुभूति है 
और यडी अमरपद की प्राप्ति है । 


जो बलहीन है बह तो अपने जीवनयापन में भी 
समे है, वह भगवान का भजन अथवा 'यजिष्ठं मानुषे 
जने? ( ऋग्वेद. ५. १४. २ ) प्रत्येक मानुपजन में स्थित यज- 
नीय देव का यजन व पूजन क्या कर सकेगा ! 

बल का उपयोग सी हो सकता है, दुरुपयोग भी हो 
सकता है। सदुपयोग से देवयजन होता है, दुरुपयोग से 
असुर का बघेन ब यजन होता है । बल का सदुपयोग यश 
का कारण है, दुरुपयोग अपयश का कारण हे । 
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उदाहरणाथे--एक क्षत्रिय ओ ज्ञतों के त्राण के 
लिये, पीडितों की रक्षा के लिये अपने बाहुबल का उपयोग 
करता है वह देवयजन करता है, यदि बह अपने देश, जाति 
व धर्म के लिये प्रांणों तक बलिदान भी कर देता हे तो 
वह अमरयश्ञ प्राप्त कर लेता है । मरते मरते मौत को सार 
जाता है और अमर जीवन प्राप्त कर लेता हे । इसके विपरीत 
एक डाकू, जो पर-सम्मत्ति-हरण में अपने बळ का उपयोग 
करता है, वह असुर का बघेन, यजन और पूजन करता है । 
अनुपम वीरता दिखाता हुआ भी वह अपयश को प्राप्त होता 
हे । कृष्ण बलवान था कंस भी बलवान्‌ था । कृष्ण ने 
अन्याय और अत्याचार को उखाड़ फेंकने में बल का उपयोग 


~~ 
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क्रिया--देवयजन किया--परिणामत्त: ससूचा संसार भगवान्‌ 
कृष्ण के चरणों में श्रद्धा और भक्ति से अपना मस्तक झुकाये 
हुए है । इसके विपरीत कंस ने अन्याय और अत्याचार को 
बढ़ाने में, अपने बल का प्रयोग किया--असुर का वधन व 
यजन किया--परिणाभतः दुनिया कंस को घिक्कारती है तथा 
हिकार्त की नजर से देखती है । 

तात्प यह है कि बळ के सदुपश्रोग से व्यक्ति यशस्त्र 
बनता है, दुरुपयोग से अपयश का भागी होता है । अपने 
शरीर को--उसके एक एक अङ्ग को--बलवान बनाना डी 
प्राप्त नहीं, अपितु उसके सदुपयोग से उन्हें यशस्वी भी 
बनाना चाहिये । प्राणीमात्र की पीडा मिटाने में, हित साधन 
में और देवभाव के वघेन में अपनी सम्पूर्ण शक्तियों और 
सामथ्ये का उपयोग करके अपने अज्जों को सच्चा देवता बनाना 
भी हमारा कतेव्य है । 

आङ्गस्पश के मंत्र से प्रातः सायं अपने अङ्गां की 
परीक्षा करनी चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिये और 
देखना चाहिये कि हमारा कोई अङ्ग निबेल होकर अथवा 
अपयश का भागी होकर देवत्व से पतित तो नहीं होता । सच्चे 
देवस्त्र को प्राप्त हुए हुए हमारे अङ्ग, चित्त की स्थिरता- 
सम्पादन में, अध्यात्मिक चिन्तन में देवाधिदेव के आराधन 
में सहायक सिद्ध हो सकेंगे । 


~ 
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बल भिक्षा 


विनय 


हे सवेशक्तिमान्‌ ! हे बलस्वरूप ! हे सब बलों के | 
स्वामिन्‌ ! यह विशाल ब्रह्माण्ड तुम्हारे बल शक्ति तथा | 
सामथ्ये का परिचय दे रहा है। तुम अपने असीस ओर. 
अनन्त बळ से इस विस्तृत जगत्‌ की रचना करते हो यह. 


दिग्दिगन्त तक फेला हुआ विस्तृत स मुद्र और यह ऊँचे खड़े 
विशाल गगन चुम्बी पबैत तुम्हारी ही महिमा के द्योतक हैं ! 


है महाबली ! हम तेरे द्वार पर भिक्षा के लिये 
उपस्थित हैं । हे बल के भण्डार ! हमें बल की भिज्ञादो । 
मेरी वाणी में बळ हो, प्राण में बल हो, झुआ में बल हो. मेरे 
उक एक अङ्ग में तेरे सम्पके से बल का संचार हो जाय । 


है अनन्तबल के स्ञामिन्‌ ! बल हीन होते हुए 
मैं हित नहीं साध सकता, अमर आत्मा को नहीं पा सकता, 
आर तेरी सच्ची आराधना नहीं कर सकता, इस लिये बल दो 
जिससे मैं आत्मा का साक्षात्कार कर सकूं और तेरी सच्ची 
उपासना कर सकूं । 


है समर्थ ! हे परम हृढ़ ! मुझे दृढ़ बनाऔ अडिग 
बनाओ जिससे मैं उद्धृत और अभिमानी शक्ति के सामने कभी 


। 


| 
| 
| 
| 
| 
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अपने घुटने न टेकू | हे मवेशक्तिसम्पन्न ! मेरे हृदय में बळ 
ग कक विरोध में अपनी 
हे क्ल 
8. 1500 
पुस्तका * ह 
मेरी स्वार्& तङ्का तुच्छता की 
र श “ जिस से स्वाथ 
विकी ही 
ओर तुच्छता वश भें कर्मी ज्शक्तियां का दुरुपयोग न 
करू, अपने अङ्गों को अपयश के माग सें प्रवृत्त न करूं । 


हे प्रभो ! मैं अपनी सब शक्तियों का सदुपयोग ही 
करता रहूं । प्राणिसात्र की सेवा में, हित साधन में और देव- 
भाव के वर्धन में अपने सम्पूण बल और सामथ्ये-का उपयोग 
करू, जिससे मेरे सब छाङ्ग देवत्व को और अमर यश को 
प्राप्त होव । 


हे प्रभो ! अन्त सें तुमसे यही प्राथेन है कि मुझे बल 
दो, जिससे तुम्हारी कृपा से प्राप्त की हुई अपनी सम्पूण 
शक्तियों का तुम्हारे चग्णां में प्रेम से समर्पण कर सकूं । 
अपने प्रत्यक अङ्ग को जीवन पयेन्त तुम्हारी परिचय्यो में, पूजा 
में ओर आराधना में अर्पित कर सकूं । 
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न सन्त 
- श्री भूः पुनातु शिरसि । ओं भूचः पुनातु नेत्रयाः । 
औं स्वः पुनातु कण्ढे । आं महः पुनातु हृदय । 
औं जन; पुनातु नाभ्याम्‌ । ओं तपः पुनातु पादयाँः । 
औं सत्य पुनातु पुनः शिरसि। ओ खं ब्रह्म पुनातु समत्र। 


विधि--इंस मन्त्र से च्मध्यमा और अनामिका | 
अगुली से नेत्रादि अङ्गां पर जल छिटके ।” | 


सन्ध्या सुमन २३ 
शब्दाथै-- 
( भूः ) सत्‌ स्वरूप प्रभु (शिरसि) सिर में ( पुनातु ) पवित्रता 
करे ( भुवः ) चित्‌ स्वरूप प्रभु ( नेत्रयोः ) नेत्र में [ ज्ञानेन्द्रियों-में | 
पुनातु ) पवित्रता करे ( स्वः ) युख स्वरूप प्रभु ( कण्ठे ) कण्ठ में 
पुनातु ) पवित्रता करे ( महः ) मद्दान्‌ प्रभु ( हृदये ) हृद्य में पवि- 
त्रता करे । ( जनः ) उत्पन्न करने वाला 9भु (नाभ्यां) नाभि में [ जनन 
शक्ति के केन्द्र मं ] ( घुनातु ) पवित्रता करे ( तपः ) तपस्वी प्रभु 
( पादयोः ) पेरों में ( पुनातु । पवित्रता करे ( सत्यं ) सत्य स्वरूप 
प्रभु ( पुनः ) फिर ( शिरलि ) सिर मैं । पुनातु ) पवित्रता करे खं) 
ग्राकाश की तरह व्यापक ( ब्रह्म ) महान प्रमु ( सर्वत्र ) सत्र ग्रज्ञो में 


( पुनातु करे | 


व्याख्या-- 

अङ्ग स्पशे के मन्त्र से अङ्गो की परीक्षा व निरीक्षण 
हो गया । निरीक्षण स जिस जिस अंग में जो जो दोष नजर 
आये उनका अब साजैन आवश्यक है । जो व्यक्ति आध्यात्मिक 
उन्नति करना चाहता हे उसके लिए अपने अंगों का प्रतिदिन 
निरीक्षण तथा माजन अत्यन्त आवश्यक है । 

साजेन का अर्थ है मांजना, साफ करना, शुद्ध 
करना व पवित्र करना । यदि गृह का माजन न किया जाय 
तो वह्‌ मेला हो जाता है यदि बतनों का माजेन न करें 
तो वे गन्दे हो जाते हैं । यदि वस्यों का माजन न करें तो 
वे मलिन और पहनने के अयोग्य हो जाते हैं। इसी प्रकार 
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यदि अपने शरीर के अगों का साजेन न करे तो वे दोषों की 


कालिमा से कलुषित तथा अपवित्र हो जाते हैं । 


यदि प्राकृतिक पदार्थ मैले हो जायं. तो उनका 
माजेन दूसरे शोधक पदार्था से होता है । गुह को भाड़ कर 
तथा टीप पोत कर, बतेन को मिट्टी से मांज कर, वस्र को 
साबुन लगा कर तथा शरीर को जल से स्नान करके साफ 
किया जाता है । प्रश्न होता है कि अपने अंगों के दोषों का 
माजेन केसे किया जाय ? अंगों की बाह्मशुद्धि, पवित्रता ब 
माजन तो शरीर क समान जळ से ही होती है मनु महाराज 
लिखते हैं--- 


आइ्विगांत्राएि शुध्यन्ति, मनः सत्येन शुध्यति? 
( मनुस्मुति ५. १०. ६ ) 


अर्थात्‌--'शरीर के अंगों की बाह्य शुद्धि जल से होती 
है । परन्तु इस अध्यात्म प्रसङ्ग में - सन्ध्या के प्रकरण में-- 
बाह्यशुद्धि ही अपेक्षित नहीं, अरितु आन्तरिक शुद्धि ही यहां 
युख्यरूप से अपेक्षित है । फिर प्रश्न उठला हे कि सिर, नेत्र, 
कण्ठ, हृदय, नाभि, पेर इत्यादि अगो की आन्तरिक पचित्रता 
केसे होती है ? महर्षि दयानन्द “सम्ध्योपासनादि पंचमहायज्ञ 
बिधि’ में इस प्रश्न का समुचित उत्तर देते हैं-- 


इतीश्वर नामभिमाजनं कुर्यात्‌? 
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अथात्‌ू--“भू:, सुवः, महः स्वः इत्यादि मंत्रोक्त सब 
परमेश्वर के ही नाम हैं । इस प्रकार ईश्वर के नामों के अर्था 
का स्मरण करते हुए माजन करें?। परमात्मा के भूः, भुवः, 
स्व: इत्यादि नामों के अर्था के स्मरण से सिर, नेत्र, कण्ठ 
इत्यादि अङ्गों का माजेन केसे होता हे इस को स्पष्ट करने के 
लिये परमेश्वर के मंत्रोक्त नामों का तदू तदू अङ्ग के साथ 
सम्बन्ध दिखाना आवश्यक है । माजेन की विधि के ठीक 
बोध के लिये निम्न कोष्ठक पर ध्यान देना चाहिये । 


सपब्याहृति ग्र ङ्ग 
भ्रः अस्तित्व, सत्‌ शिरसि 
भुवः ज्ञान, चित्‌ नेत्रयोः 
स्वः आनन्द कण्ठे 
महः महानता ह््द्ये 
जन; जनन शक्ति नाभ्यामू 
तपः तप पादयो: 
सत्यम -सत्य शिरसि 


हमारे समग्र जीबन चक्र का संचालन करने बाला 
सिर हे । सम्पूण शारीरिक तथ। मानसिक क्रिया का आरम्भ 
सिर से ही हे | इसलिए माजन, शुद्धि ब पवित्रता का प्रारस्भ 
भी सिर की पवित्रता की प्राथेना से करते हैँः-- 
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सत्‌ स्वरूप परमेश्वर सिर में पवित्रता करे। सिर में | 
मस्तिष्क हे और यह विचार का स्थान है । ज्ञान विज्ञान का 
दीपक इसी मन्दिर में जलता है । वेदों में सिर को ज्ञान का 
आश्रय माना है | शिरो देवकोश: ( अथव० १०.२.२७ ) सिर 
देवों अथीत इन्द्रियों का कोश है। इन्द्रियां अपनी ज्ञान- | 
सम्पत्‌ को सिर में इकटठ़ा करती हैं| इस प्रकार सिर ज्ञान का | 
खज़ाना है यह स्पष्ट है । 


सिर की पवित्रता के लिये परमातमा के भूः नाम का 
चिन्तन, जपन और मनन करना है । भू: शब्द “भू सत्तायाम्‌’ 
धातु से बना है। परमात्मा सत्‌ है । त्रिकालाबाधित है, 
तीनों काळ मे उसका अस्तित्व ( ९४७६००८९ ) कायम रहता. 
हे इसलिये उसका नाम भूः है । | 


परमात्मा का भः नाम का स्मरण सिर की पवित्रता| - 

करे इससे संकेत यह मिलता है कि मत्ता से, ज्ञान की| 
उपस्थिति ब अस्तित्व से सिर की पवित्रता होती है । ज्ञान 
के समान कोई पवित्र बस्तु नहीं। कृष्ण भगवान्‌ गीता में 
कहते हें:-'न हि ज्ञानेन सदृश पवित्रमिह विद्यते? ( गीता 
४.३८ ) ज्ञान में पवित्रता का गुण होने के कारण ही जैसे २ 
सिर में ज्ञान का भण्डार भरता जाता है, ज्ञान धारा क| 
| 

| 


| 
`| 
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अविच्छिन्न प्रबाह असे जेसे प्रवाहित शोता रहता हे वैसे वेसे 
सिर पवित्र होता रदता है । 


ज्ञान की सत्ता व अस्तित्व से सिर का माजेन होता 
है इसलिये सिर की पवित्रता की प्रार्थना करते हुए प्रभु को 
भू” अथात्‌ सत्स्वरूप नाम से याद किया जाता है । 

ज्ञान के निधान सिर की पवित्रता की प्रार्थना की जा 
चुकी । अब सिर के अन्दर इस ज्ञान भण्डार को भरने बाली 
ज्ञानेन्द्रिश्रों की बात उठी तो कहते हैं--- 


ं सुवः पुनातु नेत्रयो! 
चित्स्वरूप परमात्मा मेरे नेत्रों में पवित्रता करे । नेत्र 
ज्ञानेन्द्रियो में सबसे मुख्य हैँ | इनका विषय क्षेत्र सबसे अधिक 
विस्तृत है । जितना ज्ञान हमें नेत्रो से प्राप्न होता है उतना 
ज्ञान किसी इन्द्रिय से प्राप्त नहीं होता इसीलिए ज्ञानेन्द्रियों में 
नेत्र श्रेष्ठ तथा प्रधान हैं | नेत्र की इसी प्रधानत! के कारण 
सब ज्ञानेन्द्रियों का प्रथक्‌ प्रथक्‌ निदेश न करके केवल नेत्र 
का ही यहां नाम लिया गया है । इस प्रकार नेत्र यहां अन्य 
सब ज्ञानेन्द्रियों का उपलक्षक है | तात्पये यह कि नेत्र शब्द 

से यहां सारी ज्ञानेन्द्रियों को लेना चाहिए | 


ज्ञानेन्द्रियो के माजन के लिये परमात्मा के “भुवः 
नाम का चिन्तन करना है । भुवः” शब्द “भुवोऽवकल्कने? 
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| 


धातु से बना है । अवकल्कन का अर्थ विचार या चिन्तन | 
होता है । परमात्मा विचारशील है, चिन्तनशील हे, चित्‌- ' 


स्वरूप और ज्ञानस्वरूप है, इसलिये उसका नास “भुव? है। | 
परमात्मा का 'भुव? नास का स्मरण ज्ञानेन्द्रियों की पवित्रता ,' 


करे इससे संकेत यह मिलता है कि ज्ञानेन्द्रियों की पवित्रता | 
ज्ञान से होती है । ज्ञानेन्द्रिया ज्ञान की कथायें कहती रहें, | 
निशिदिन ज्ञान के सचय में लगी रहें, अपनी ज्ञान की धाराओं / 
से ज्ञान के निधान सिर को भरती रहैं, यही ज्ञानेन्द्रियों की | 


पवित्रता है । 
ज्ञान के अस्तित्व तथा ज्ञान के संचय की कथा कह 


जा चुकी । अब इस सञ्चित ज्ञान के दान करने अथवा प्रका- | 


शित करने की बात उठी तो कहते हैं:-- 


“रा स्त्र; पुनातु कण्ठ!” 


'सुख स्वरूप परमात्मा कण्ठ में पवित्रता करे | कण्ठ 


शब्द से यहा कण्ठ से निकलने बाढी वाणी का ग्रहण है | 
बाणी की पवित्रता के लिये परमात्मा के 'स्व:' नाम का चितन 
करना हे | स्व: का अथ है सुख । परमात्मा सुखस्वरूप हे 


इस लिए उसका नाम स्तर? है | परमात्मा का स्वः? नाम का | 
स्मरण बाणी की पवित्रता करे, इससे यह सूचना मिलती है ' 


क्रि बाणी सुखस्वरूप होती है । इस विषय में महात्मा ठुळसी- 
दास जी रामायण में लिखते हें-- 
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तुलसी मीडे बचन तें, सुख उपजत बहुं ओर 
वशीकरण इक मन्त्र हे, तज दे. बचन कठोर, 
वेद में कहा है-- बाचा वदामि मधुमत” ( अथव 
१, ३४. ३ ) अथात--'मैं वाणी से शहद के समान मीठा 
बोले! | गाणी को मधुमय तथा सुख उपजाने वाढी बनाने से 
बाणी का माजेन होता है, इस लिये यहां परमात्मा को “स्त्र? 
अथात सुख स्वरूप नाम से स्मरण क्रिया गया है । 


प्रश्न उठता है कि वाणी को मधुमय, हितकर और 
सुखरूप बनाने का साधन क्या हे ? इस प्रश्न का प्रसंग-वश 
उत्तर देते हुए अगली प्राथना है-- 


“रमहः पुनातु हृदये”? 

“महान्‌ प्रभु हृदय को पबित्र करे? । 'महः का अथ हे 
प्रहान्‌ '...... परमात्मा सब से महान्‌ है इस लिए उसका नाम 
महः है परमात्मा का 'मह'” नाम का स्मरण हृदय की पवि- 
अता करे इससे संकेत यह मिलता है कि हृदय की पवित्रता 
हृदय को महान्‌ बनाने थे होती है | जिस हृदय में महा- 
नता, विशालता ब उदारता का पूण विकास हो गया है बहू 
पवित्र है, प्रशोसनीय है तथा संसार के लिये पूजनीय है | महा- 
नता से परिपूर हृद्य में स्वाथे तथा रागद्वेष की मलिन भाव- 
नाएं प्रवेश नहीं कर पातीं । मेरे तेरे की अपने पराये की छुद्र 
आर तुच्छ भावन।एं महान्‌ हृदय को कलुषित नहीं करती । 
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अयं निज; परो वेति गणना लघुचेतसाम्‌ 
N 
उदारचरितानां तु वसुधव कुटुम्बकम्‌ । 


अथीत्‌--“यह अपना है, वह पराया है इस प्रकार | 
की गणना छुद्र और संकुचित हृदय वालों की हे । महापुरुष । 
जिसका हृदय महान्‌ होता है-का सारा संसार परिबार | 


होता है । 


महान्‌ हृदय के धनी महापुरुष विश्वप्रेम तथा सवे- | 
भूत-भेल्ली का खप्न लेते हैं, उनके महानता से परिपूर्ण हृदय | 
में प्राणीमात्र के प्रति प्रेम का समुद्र उमड़ रहा होता है । प्राणी 
प्राणी में वे भगवान्‌ की विभूति का दर्शन करते हैं। जगत्‌ । 
_ कल्याण के लिये वे सबैख का स्वाहा करने को उद्यत होते | 
हें । जहां महानता है, जहां प्रेम का समुद्र उमड़ता है, | 
जहां ज तकल्याण की भावना हे, जहां पवित्रता डे, पूणे | 
पवित्रता का साम्राज्य है बही विश्व की पूजा का पात्र है । | 


महान्‌ और विश्ञाल हृदय होने पर ही कल्याण की ' 
भावना उपजती है और कल्याण की भावना होने पर ही कण्ठ ' 
स जो वाणी निकलती है वह मधुमय होती हे, हितकर होती 
है और सुखस्वरूप होती है । । 


अब प्रश्न उठता हे. कि हृदय महान्‌ व उदार केसे हा? | 
संकेत रूप में इसका उत्तर अगले वाक्य में देते हैं-- 
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“आँ जनः पुनातु नाभ्याम्‌? 


सबक्रा जनयिता, जन्म देने वाला परमात्मा नाभि 
में पवित्रता करे । नाभि का सम्बन्ध जीवन शक्ति के केन्द्र 
सुषुम्नादण्ड से है जो कि इस नाभि के ठीक पीछे है । 
नाभि क्योंकि इस जनन शक्ति के केन्द्र के ठीक सामने है 
अतएव नाभि शब्द से इस जनत शक्ति की सूचना दी गई 


प्रतीत होती है । 


परमात्मा सब संसार को उत्पन्न करने वाला दै 
“जनयिता दिवो जनयिता प्रथिव्या? ( ऋग्वेद ५. ३६. ४ ) 
सब संसार का जनयिता होने से परमात्मा का नाम “जनः? 
है। जनः नाम का स्मरण नाभि की पवित्रता करे इससे 
सकेत यह मिळता है कि नाभि-जननशक्ति के केन्द्रकी 
पवित्रता जननशक्ति के संरक्षण से होती है । दूसरे शब्दों 
में बीयै के संरक्षण अथवा ब्रह्मचये से नाभि की पबिब्नता 


होती है । 


दीथे-रक्षा अथवा ब्रहाचयै स्वास्थ्य का मूलमन्त है । 
वी्रत्षा से मन में आल्हाद तथा शरीर में एक अजीबोगरीब 
मस्ती छा जाती है । यह आल्हाद यह खुमारी आर यह सुन्दर 
स्वास्थ्य हृदय के विस्तार तथा विकास में सहायक है | हृदय 
के विस्तार तथा विक्रास में हृदय की विशालता हे 
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अब प्रश्न उठता है कि नाभि-जनराक्ति-की रक्षा 
केसे हो सकती है । संकेतमात्र में इसका उत्तर अगले वाक्य 
में हे-- 


“रो तपः पुनातु पादयो!” 


तप रूप परमात्मा पेरों की पवित्रता करे। परमात्मा 
परम तपस्वी है । बिना एक क्षण के भी विश्राम किये साष्ट्र 
के सञ्चालन के महान्‌ कार्य का बोझ उठाये हुए हे । अतः 
उसका नाम तप? है | प।मात्मा के तपः नाध का स्मरण पेरों 
की पवित्रता करे इससे यह सूचना मिलती हे कि पेरों की 
पवित्रता तप से होती है | जीवन-यात्रा में पेरों को प्राप्त 
कष्ट उठाना पड़ता हे, तपस्या का बड़ा भाग पेरों के हिस्से में 
ही आया है । अपने आप ठोकरें खाते हैं परन्तु सारे शरीर 
का बोझ उठाये फिरते हैं । अपने किसी स्वार्थ के न होते हुए 
भी पेर यह तपस्या कर रहे हें इसलिए पेर परम तपस्वो हैं. । 
पेरों की पवित्रता तपस्या में ही है । यदि पेर अपनी तपस्या 
छोड़ दें तो न केबल पेर परन्तु पेरों की नींब पर खड़ा यह 
समूचा शरीररूपी भवन ढह जावेगा | 


परों तथा अन्य अङ्गों का व्याव्याम, जीवन शक्ति 
के संरक्षण में कुछ अग्र में अबश्य महायक है । व्यायाम से 
बीये शरीर की पुष्टि में ही व्यय होकर उसे दृढ़ तथा बलिष्ठ 


चना देता है । 
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सब इन्द्रियों में शक्ति का संचय हुआ | सब आगो 
का माजेन हुआ । सब अंग पुष्ट होकर अपना अपना काय्यै 
करने लगे, परन्तु यह सब बना बनाया खेल बिगड़ सकता हे 
यदि सिर में अपत्रित्रता आ जाय | सिर समग्र जीवन चक्र का 
संचालन करता है । इसकी पवित्रता पर ही सब अंगों की 
पवित्रता निर्भर हे । मनुष्य के जैसे बिचार ख्याळात और 
संकल्प होते हैं मनुष्यवेसा ही बन जाता हे । 459 man 
thinketh 50 15 12 यदि विचार और संकल्प पवित्र हैं 
तो सब अंगों में पवित्रता का संचार होता रहेगा । तिरकी 
उक प्रधानता क कारण सिर की पवित्रता के लिये पुनः 
प्राथना करते हैं-- 


“आ सत्य पुनातु पुन; शिरसि’ 


“सत्यशील प्रभु सिर में फिर पवित्रता करे ।' पहले भू: 
सतस्वरूप प्रभु से सिर की पवित्रमा की प्रार्थना थी अब 
“सल? सत्यशील प्रभु से सिर कीं पवित्रता की प्राथना की 
गई है । पुनः प्रार्थना का तात्पये यह है कि सिर की पवित्रता 
के लिए सिर में विद्यमान ज्ञान का भण्डार सत्य भी होना 
चाहिये। यह कहा जा सकता है कि ज्ञान तो सत्य व 
यथार्थ ज्ञान का ही नाम है। जो ज्ञान सत्य व यथार्थे नहीं, 
वह तो ज्ञ'न नहीं, अज्ञान हे वा सिश्याज्ञान हे । यह 
ठीक है परन्तु प्रार्थन' में जो बात अस्पष्ट ( ¡८६ ) 


—— मकर? | 
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रूप में थी उसे सत्यशील प्रभु से सिर की पवित्रता की पुनः 
प्राना से स्पष्ट ( खाटा ) रूप में कह दिया गया है। | 
सत्यज्ञान के अस्तितत्व से सिर का माजनव पवित्रता | 


हो ती है ॥ ) 


अन्त में साधक, जिसे सबाङ्गीण पवित्रता की कामना 
है, जो चाहता है कि उसके अङ्ग अङ्ग में पवित्रता समा जाय, 
यह प्राथना करता हे-- 

“६ खं ब्रह्म पुनातु सवच” | 
“से ब्यापक परमात्मा सवत्र पवित्रता करे ।? “ख' 
का अथ आकाश है । आकाश व्यापक है | परमात्मा आकाश 
की तरह सबेव्यापक हे इस लिए उसका नाम खः है । 
परमात्मा का “ख” नाम फा स्मरण सब अंगों की पवित्रता 
करे इससे संकेत यह मिलता है कि सब अङ्गों की सामान्य 
पवित्रता उन्हें व्यापक तथा विशाल बनाने से होती है। 
संकोच ब लुद्रता दोषों की खान हे । व्यापकता पवित्रता की । 
जननी हे। एक सफेद चादर पर स्याही का घनब्च्रा पड़ा 
है । केसा काला कलूटा तथा भद्दा प्रतीत होता हे । धब्बे का 
विस्तार कीजिये, उसे व्यापक बनाना शुरु कीजिये, सारी | 
चादर पर उसी धब्बे को फैलाने की कोशिश कीजिये। ज्यों | 
ज्यों धब्बा व्यापक बनता जावेगा, त्यां याँ काला कलूटापन | 
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मिटता जावेगा | ठीक इसी प्रकार ज्यो ज्यों हमारे अङ्ग व्या- 
पक बनते जावेंगे, ज्यों ज्यों यह व्यापकदेव के साथ समस्वर 
/ हागे और ज्यो ज्यों जगत्‌ कल्याण के लिए इनका उपयोग 
। हांगा, लो यो दोषों की कालिमा मिटती जायगी तथा पवित्रता 
समाती जायगी । व्यापकता के आलोक मे कलुष भावना का 
अन्धकार केसे ठहर सकता हे । 


प्राणायाम मन्त्र 


ग्रो भू: । औं भुवः । औं स्वः । श्रो महः । 
आं जन; । ग्रों तप; । आओ सत्यम्‌ 
शब्दाथ--भू:, भुवः, स्वः आदि सब परमात्मा के नाम 
हैं । इनके अर्थ माजन मन्त्र के अर्थ में दिये जा चुके हैं । 


PER PS ETS 
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व्याख्या 


माजन मन्त्र से अङ्गं का माजैन हो चुका । परम 
पवित्र प्रभु की पूजा के लिये भरङ्गों का पवित्र होना परम 
आवश्यक है । जब तक अंग अ । में पवित्रता समा नहीं जाती, 
तब तक त्रिभुवनपावन प्रभु की पवित्न आनन्द रस की घाराएं 
अन्तःकरण में प्रवाहित नहीं होतीं । इन सात्विक धाराओं के 
अन्तःकरण में प्रवाहित हाने से जो आह्वाद होता हे वह अनि- 
वेचनीय है, एकमाल अनुभव का विषय हे। इस पवित्र आनन्द 
रस की प्राप्ति तथा अनिवेचनीय आह्वाद की अनुभूति के लिये 
प्रथम अंगों का पूणे माजन होना चाहिए । 


प्राणायाम माजन की परिपूणता के लिये हे । माजन 
मंत्रों म परमात्मा के भूः, भुवः, स्व: इत्यादि गुणबाचक नामों 
से प्रभु का चिन्तन करते हुए शरीर के बिभिन्न अङ्गों की 
पवित्रता का विधान किया गया है । प्राणायाम के मन्ब्न में भी 
परमात्मा के इन्हीं भूः, भुवः, स्वः इत्यादि गुणबाचक नामों का 
चिन्तन करना है | माजेत स्थान भी बही हैं । भेद केवल इतना 
है कि प्राणायाम मंत्र का जप तथा अर्थ का चिन्तन करते हुए 


साथ में प्राणायाम भी करना है । 


अब प्र्न उठता हे कि प्राणायाम से क्या विशेषता 
उत्पन्न हो जाती है ? प्राणायाम से इन्द्रियां अन्वमुख होती 
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हैं, चित्तवृत्तियो की बंचलता मन्द पड़ती हे और मन में / 


स्थिरता च एकाग्रता उत्पन्न होती हे । स्थिर ब एकाग्र मन को 
जिधर चाहें दृढ़ता से लगाया जा सकता है, जो आज्ञा दी 


जाय बिना किसी ननुनच के हाथ जोड़ कर उसे वह पूर्ण 


करता है । महर्षि पतञ्जलि योगशास्त्र में लिखते हैं--“'धार- 
णासु च योग्यता मनसः” यो० २४३ । अथात्‌ प्राणायाम 
से धारणाओं में मन की योग्यता हो जाती हे । धारणा का 
लक्षण भी महर्षि स्वयं करते हैं--“देशबन्धश्चित्तस्य धारणा? 
यो० ३।१। अथात मन को देश विशेष म लगाने को धारणा 
कहते हैं । प्राणायाम से मन में यंह योग्यता उत्पन्न हो जाती 
है कि उसे जिस विषय में चाहें दृढ़ता से छगाया जा सकता 
हे। इस योग्यता के सम्पादन के लिये ही प्राणायाम का 
विधान हे । 

परमात्मा के अस्तित्व, ज्ञान, सुखरूपता, महानता, जनन 
शक्ति, तप और सत्यनिष्ठा ये सात मुख्य गुण क्रम से सिर, 
ज्ञानेन्द्रिय, बाणी, हृद्य, नाभि, पेर और सिर में पवित्रता 
धारण कराते हैं । इन से अज्ञों का माजेन होता हे । माजेन 
मंत्रों से अङ्गों के माजेन की कोशिश की गई--प्राणायाम के 
मंलों से मन मे विशेष योग्यता पेदा करके अब फिर बही 
कोशिश है । परिणाम यही होता है कि भूः, भुवः, स्वः इत्यादि 
मनोवांछित गुणों की जड़ भिन्न भिन्न अङ्कों में जमने लगती 
है । पुनः पुनः अभ्यास तथा साधना से प्रयत्न में पूण सफलता 
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प्राप्त होती है । 

हमने प्राणायाम शव्द का ऊपर कई वार प्रयोग किया 
है । अब यह बताना आवश्यक है कि प्राणायाम क्या हे! 
महर्षि ने सन्ध्या प्रारम्भ करने से पूवे, माजैन मन्त्र के बाद 
ओर फिर अधसपेण मंत्र के बाद इस प्रकार तीन बार प्राणा- 
याम करने क। विधान किया है । इससे स्पष्ट है कि प्राणायाम 
हमारी उपासना का एक मुख्य और आवश्यक अङ्ग हे । अतः 
प्राणायाम के सम्बन्ध में विस्तार से विचार करना अप्रासङ्गिक 
न होगा । 


Toe Go 
प्राणायाम में दो शब्द हैं | ण? 


प्राणायाम क्या हे ? 
ओर “आयाम? । शारीर में प्रविष्ट 


| नन ह | 

होकर काये करने वाले वायु का नाम 'प्राण' है । मुख्य रूप 
से हम श्वास और प्रश्वास द्वारा वायु को अन्दर ले जाते ह 
और बाहर निकालते हें । श्वास और प्रश्नास के द्वारा ही शरीर 
में प्राण शक्ति स्थिर रहती है, इसलिए श्वास प्रश्वास को भी 
प्राण! कहा जाता है । आयाम? का अर्थ है फेलान या वश 
में करना । अतः प्राणायाम शब्द का अथे है प्राण को फेलाना 
या बश में करना । दूसरे शब्दों में श्वास प्रश्वास की गति को 
अपने बझ में करके उसका फेलाना अथात्‌ उसकी अवधि को 


बढ़ाना | 
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महर्षि पतञ्जलि प्राणायाम का लक्षण करते हुए | 


लिखते हैं:-- 


'तस्मिन्‌ सति श्वासप्रश्चासयोगेतिविच्छेद्‌: प्राणायाम: 
यो० २. ४६ अथोत्‌ आसन के अभ्यास हो जाने पर श्वास 
और प्रश्वास की गति के विच्छेद का नाम प्राणायाम है। 


स्वस्थ यूवा मनुष्य के श्वास प्रश्नास की गति एक 
मिनट से प्राय: १८ या २० हे । खास प्रश्रास की गति के 
विच्छेद या निरोध का अर्थ इस गति को कम करने से है। 
यदि मनुष्य एक मिनट में १८ श्वास लेता है तो वह क्रम से 
घटा कर एक मिन्नट में एक और इसी प्रकार शक्त्यनुसार कम 
कर सकता है । इस प्रकार श्वास प्रश्वास की गतिनिरोध का 
नाम ही प्राणायाम है | 
EE) प्राणायाम के महत्त्व ओर 
EI महत्त्व आवश्यकता को समभने के लिये 
ओर आवश्यकता तोर फेफडों डी 
न्ट | टिदय और फेफड़ों की क्रियाओं 
को समझना आवश्यक है 1 


मनुष्य का हृदय उसकी बन्द मुठठी की 

हृदय तथा रक्त Radi CN 

बाही , तरह होता हे । यह छाती के बाएँ पारव 
वाही प्रणाल्यां .. 5 । हैं 

में होता है । हृदय में चार कोठड़ियां हैं । 

दो साफ खून के लिये और दो मेले खून के लिये । साफ और 


"LR IEP 
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मेले खून के प्रवाह के लिये हमारे शरीर में दो प्रकार की अत्यन्त 
सदम नालियां हैं । एक तो वे नालियां हैं जो सारे शरीर से 
हृदय में आती हें और दूसरी वे जो हृदय से सारे शरीर में 
जाती हैं । जो नालियां हृदय की तरफ जाती हैं उन्हें शिरा! 
कहते हैं और जो हृदय से शरीर की ओर जाती हें उन्हें 
"चमनी? कहते हैं । १ 

शिराओं का काम यह है कि सम्पूण शरीर से अशुद्ध 
खून को शुद्ध काने के लिये हृदय में लाया करें और धमनियों 
का काम यह है फि शुद्ध रक्त को हृदय से ले जाकर सारे 
शरीर में फैज्ञा दिया करे । 

FM आल होता है कि रक्त अशुद्ध क्यों हो 
रक्त अशुद्ध क्यों : ज्ञाता ? जिस समय पहिले रक्त हृदय से 
हृद्य र 

सूच धमनियों द्वारा शरीर के प्रथेक अङ्ग में जाने लगता है 
उस समय वह लाल रङ्ग का चमकदार और जीवनदायक गुणों 
से युक्त होता है । परन्तु जिस समय बह अपना काये करके 
शिराओं द्वारा हृदय की ओर वापिस आता है तब वह नीले 
रंग का मेला और गुणहीन हो जाता है । मैला होने का कारण 
यह है क्रि रक्त सब अङ्गो के मेल और कूडे ककेट को बटोरते 
हुए वापिस आता है । रक्त में ओषजन ( 02५९1 ) होती 
हे बह खच हो जाती हे और उसकी जगह एक विषेली गैस 
कर्वनिकाम्ल गस ( (8100110 ४९१ ४४३.) रक्त मे आ जाती. 
है । परिणामतः खून का रंग मेला हो जाता ) 72151 


| 

४२ सन्ध्या सुमन । 
गन्दा रक्त हृदय की चार कोठड़ियों में से ऊपर की. 

बाई कोठड़ी ( ६५४ ८०७ ) में पहुंच जाता हे । जब यह भर | 
जाती है तो इससे वह बाई ओर की दूसरी मेले खून दी 
कोठडी ( ४९०८7।८]$ ) में जाता है । यह कोठडी उसे फेफड़ों , 
में भेज देती है । फेफड़ों में आकर रक्त साफ होता है। | 


फेफड़ों की रचना हमारे शरीर में दो फेफड़े 
च = CNS ७५ | 

तथा कार्य हें । एक छाती के दाई ओर और दूसरा | 
बाई.ओर। सामने से पसळियां और पीछे से मेरुदण्ड | 


मिलकर एक दृढ़ पिंजरा सा बनाते हैं जिसमें दोनों फेफड़े | 


सुरक्षित रूप से धरे हुए होते हैं। फेफड़ों की बनावट स्पंज 


के समान होती है । जब इनमें रक्त पहुंचता है तो जैसे पानी / 
से स्पंज भर जाता है उसी प्रकार रक्त से वे भर जाते हँ । | 
फेफड़ों में स्पंज के समान करोड़ों छोटी छोटी कोठड़ियां | 


होती हें । इनकी संख्या लगभग ७ करोड़ ३० लाख 


होती हे | 
जब हम श्वास लेते हैं तो वायु नासिका के रस्त होती हुई 


स्वरयंत्र "4 2102” मे जाती है | Wind iP€ नीचे 


जाकर कई श्वास प्रणालियों में विभक्त हो जाता है जिन्हें 
Bronchial (५७९5 कहते हैं | ये नाछियां और भी पतली 
पतली नाछियों में विभक्त होकर फेफड़ों की छोटी छोटी सब 
कोठड़ियों में चढी आती हैं । 


— 
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पहिले बताया जा चुका है वि, गन्दा रक्त साफ होने के 
लिये हृदय से फेफड़ों में पहुंचाता है । यह गन्दा रक्त फेफड़ों 
की छोटी छोटी कोठड़ियों में फेल जाता है । जब हम श्वास 
लेते हैं तो हवा भो वायु की छोटी छोटी प्रणालियों द्वारा इन्हीं 
कोठड़ियों में पहुँचती है | वहां हवा और गन्दे रक्त का सेल 
होता है । जब हवा और गन्दै रक्त का मेल होता है तब एक 
प्रकार की जलन पैदा होती हे । रक्त हवा की ओषजन को 
खींच लेता है और अपनी कर्बेनिकाम्ल नामक विपेली वायु 
हवा को दे देता है जोकि प्रश्वास के साथ बाहर निकल 
जाती है । इम प्रकार हवा से ओषजन को ले लेने से रक्त 
[फर साफ, चमकीला, लाल रङ्ग का, जीवनदायिनी शक्ति से 
युक्त हो जाता है । 


इस प्रकार रक्त साफ होकर हृदय की बाई ओर की 
A0r८।९३ में चळा जाता है । वहां से फिर बाई ओर की 
\/८n६7८।८5 में चला जाता है । वहां से फिर सूदम नाळियों 
द्वारा सारे अङ्गो में जीबन पोषण की शक्ति पहुंचाने के लिये 
चला जाता है । यह कार्थ प्रतिक्षण हो रहा है । 


पहिले बताया जा चुका है कि फेफड़ों मे लगभग 
७ करोड़ ३० लाख छोटी छोटी कोठड़ियां हैं। साधारण 
अवस्था में जब हम श्वास . लेते हैं. तो लगभग २ करोड़ 
कोठड़ियों सं वायु पहुंचती है । शेष पांच करोड़ म बायु नहीं 
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पहुंचती । जिस समय हम व्यायाम करते हैं, दौड़ते हैं ब 
प्राणायाम करते हैं तभी इन शेष ५ करोड़ कोठड़ियों में वायु 
पहुंचती है । जो पुरुष न व्यायाम करते हैं न प्राणायाम करते 
हैं उनकी फेफड़ों की ७ करोड़ ३० लाख कोठडियो में से बहुत 
ही थोड़ी कोठड़ियों में बायु पहुंचती हे । जिसके परिणाम- 
स्वरूप उन कोठड़ियों में रोग के कीटाणु पेरा हो जाते हैं, 
धीरे धीरे ये रोग के कीटाणु बढ़ते जाते हैं, जिससे सैकड़ों 
प्रकार के रोग और उपद्रव पैदा होने लगते हैं । यदि फेफड़ों 
के उपरिभाग में श्वास द्वारा वायु न पहुंचे ता वहां ट्युबरकल 
नामक कृमि इकट्ठे हो जाते हैं जिससे कि क्षय रोग 
( Tuberculosis ) हो जाता है । 


इसके अतिरिक्त पूरे परिमाण में फेफड़ों में हवा न 
पहुंचे तो फेफड़ों में जो गन्दा रक्त शुद्ध होने को आया है वह 
पूरा शुद्ध न हो सकेगा और वड अशुद्ध रक्त ही हृदय में वापिस 
चला जावेगा | हृदय उस फेफड़ीं से वाषिस काये अशुद्ध रक्त 
को रोक नहीं सकता । उसे धमनियों द्वारा सारे शरीर में 
पहुंचाना ही होगा । प्रत्मक अङ्ग को जीवनदायिनी शक्ति से 
शुद्ध रक्त न मिलने से उनकी पुष्टि भी रुक जाती है । परिणामतः 
मनुष्प्र निस्तेज हो जाता हे । उसका दिमाग काम नहीं कर 
सकता हे और उसकी रोगो की प्रतिरोधक शक्ति घट 
ज्ञाती हे । 


TS TT पता हि. 
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डाक्टरों ने हिसाब लगाया है कि प्रत्येक ५ मौत में से 
एक मौत फेफड़ों के रोग से होती है । १५ वर्षे से ऊपर मरने 
बाले प्रति ३ मनुष्यों में से १ की मौत फेफड़ों के रोग से 
होती है । अकाल से, महामारी से तथा युद्धों से इतने मनुष्य 
नहीं मरते जितने फेफड़ों के रोग से मरते हैं । अकेले भारत- 
वर्ष में फेफड़ों के केवल एक रोग-क्षयरोग से २४ घण्टे के 
प्रत्यक मिनट में एक आदमी मर रहा हे । इससे फेफड़ों की 
बीमारी की भर्यक्रता का अनुमान लगाया जा सकता हैं । यह 
सब हमारी अज्ञानता का परिणाम है । परमात्मा ने वायु का 
खण्ड भरडार हमें दिया है । हम अपनी अज्ञानता से इस 
प्राणप्रद वायु के भण्डार से लाभ नहीं उठाते । 


क्षयरोग जैसे भयंकर रोगों से बचने के लिये, स्वास्थ्य 
और दीघोयु प्राप्त करने के लिये, तथा वृद्धावस्था में भी यौवन 
की शक्ति से सम्पन्न होने के लिये आवश्यक बात यह्‌ है कि 
हमारे फेफड़ों की प्रत्येक कोठड़ी में हवा पहुंचती रहे । फेफड़ों 
की प्रक कोठडी में हवा पहुंचाने का एकमात्र उपाय प्राणायाम 
ही है । इससे हम प्राणायाम के महत्व और आवश्यकता को 
भलीभांति अनुभव कर सकते हैं । | 
प्राणायाम से फेफड़ों की जिस समय प्राणायाम के 
प्रक कोठडी में हवा कैसे. द्वारा हवा को बाहर कुछ देर 
पहुंचती है ? ` रोकते हैं तो उसके बाद 
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खास लेने की बडी प्रबल इच्छा और आवश्यकता अनुभव 
होने लगती है । उसका परिणाम यह होता है कि श्वास लेते 
समय हवा आंधी के समान फेफड़ों में पहुंचती हे । जैसे तेज 
हवा या आंधी शहर के प्रत्येक कोने कोने में पहुंच जाती है 
उसी प्रकार प्राणायाम द्वारा जब हभ वेग से श्वास लेते हैं तो 
वह भी फेफड़ों की प्रत्येक कोठडी में पहुंचता है । इस प्रकार 
प्रथक कोठडी की सफाई हो जाती हे जिससे वहां रोग के 
कीटारु इकट्ठे नहीं हो सकते | परिणामतः मनुष्य फेफड़ों 
के सकड़ों रोगों से बच जाता है । 

इसके अतिरिक्त क्योंकि प्राणायाम से बहुत सी वायु 
अन्दर जाती है इस लिए अशुद्ध रक्त की सफाई भी अच्छी 
प्रकार हो जाती है । रक्त को वायु की बहुत सी ओषजन को 
अपने में खेंच लेने का अवसर मिलता है । रक्त उस प्राण प्रद्‌ 
वायु को सब अंगों में, शरीर के प्रत्येक कण, मांस और इन्द्रिय 
में पहुंचा देता है, जिससे कि प्रत्यक अङ्ग शक्तियुक्त, दृढ़ और 


बलवान बनता हे | परिणामतः सारा शरीर स्वास्थ्य, निमेल | 


और कांतियुक्त बन जाता है । 


शारीरिक आरोग्यता के लिये प्राणायाम की योग्यता 
की आवश्यकता उपरोक्त कथन से स्पष्ट है। जो व्यक्ति इस महान्‌ 
` कतेव्य की उपेक्षा करता हे वह अपने फेफड़ों में धीरे धीरे 


र न हत त 
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घुन लगा रहा है और सेंकड़ों गोगों सहित अपनी मौत को स्वयं 
बुला रहा है | हमारे प्राचीन ऋषियों ने प्राणायाम के इस 
महत्व को अनुभव करते हुए प्राणायाम को एक धार्मिक कतेव्य 
बना दिया है । इस कतेव्य की उपेक्षा पाप के तुल्य है जिसके 
प्रायश्चित के लिये डाक्टरों के द्वार पर स्वास्थ्य के लिये शीघ्र 
भीख सांगनी पड़ती हे । 


जाप्य प्राणायाम के लिए शुद्ध स्थान 
प्राणायाम की 


विधि पर कुशा या ऊन का आसन बिछा 
य सिद्धासन लगा कर बैठना चाहिए। 
~ ~ रि (> भौ 
बैठते हुये ध्यान यह होना चाहिए कि छाती, गदेन और मस्तक 
एक सीध में होवे । 
इस प्रकार बैठकर पहिले वायु को धीरे धीरे बाहर 


रेचक 
निकाल दो | फिर पेट को पीछे सिकोड़ना शुरू करो। 


पेट को सिकोड़ने से डायफ्राम उपर को उठता है (डायफ्राम 


पेट ओर छाती के बीच में एक प्रकार का लचकीला चिकना 
चादर के समान मांस का परदा सा हे | हृदय की धड़कन 
के समान यह परदा आप से आप ऊपर और नीचे होता रहता 
है । इस के ऊपर नीचे होने से ही फेफड़ों में श्वास आता हे 
ओर बाहर निकळता है ) डायफ्राम के ऊपर उठने से फेफड़ों 
पर दबाब पड़ता हे | फेफड़ों के दबने से उन जो हवा बची 


रहती है वह भी बाहर आ जाती हे । इस प्रकार पेट सिकोड़ने 
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को “डड्डियान बन्ध? कहते हैं । फिर इसी अवस्था में प्राणको 
बाहर ही रोके हुए कुछ क्षण तक निश्चल बेठे रहना चाहिये । | 

फिर “डड्डियान बन्ध? को खोल कर अथोत्‌ पेट | 
पूरक को नीचे ढीला छोड़ कर नासिका के द्वारा श्वास को ' 
धीरे धीरे अन्दर भरना चाहिए | खास को अन्दर भरते हुए. 
सावधानी यह होनी चाहिये कि पहले श्वास से फेफडों के | 
निचले भाग को भरना चाहिए । फेफड़ों के निचले भाग के | 
भर जाने से डायफाम पर दबाव पड़ता है जिससे कि पेट कुछ | 
फूल जायगा । जब नीचे का हिस्सा इस प्रकार से भर जाय तो 
फेफड़ों के मध्य भाग को भरना चाहिए जिससे छाती के ऊपर | 
का भाग थोड़ा ऊपर को उभर जायगा । अब छाती के ऊपरि | 
भाग को भरने से पहिले ठोड़ी को कण्ठ के साथ लगा लेना | 
चाहिये । ठोड़ी को कण्ठ के साथ लगाने को “जालन्धर बन्ध? | 
कहते हैं । यदि 'जालन्धरबन्ध? न लगाया जाय तो प्राण का 
आघात मस्तिष्क और ज्ञानतन्तुओं पर पहुंच जाता हे जिससे | 
हानि होने की सम्भावना है । | 
जिस समय श्वास फेफड़ों भै इस प्रकार भर जाय तो | 
उसे कुछ काल तक अन्दर ही रोके रखना चाहिए । 
श्वास रोकने में जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए । 


कुम्भक 


र कुछ देर ठहरने के बाद जालन्धरबन्ध' को खोल | 


। 
| 
। 
| 
रेचक | 

कर नासिका से धीरे धीरे श्वास को बाहर | 
| 
| 
| 


बळा“ 
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निकाल देना चाहिये | श्वास को निकाल कर फिर 'उडिग्रान 
बन्ध? लगा लेना चाहिए और कुछ क्षण तक श्वास को बाहर 
ही रोक देना चाहिए । जब सब हवा निकल जाय तो पेट को 
ढीला छोड़ देना चाहिए । इस प्रकार एक प्राणायाम होता है। 

प्राणायाम सें समय की अवधि निम्न प्रकार से 
अनुभवी लोगों ने निश्चित की है। समय की अबधि के अनु- 


सार प्राणायाम निकृष्ट, मध्प्रम, उत्तम तीन प्रकार का कहा 
जाता है । 


पूरक कुस्भक रेचक 
निकृष्ट ४से १६ स. उस. 
मध्यम 0 २४ ,, १२ ., 
उत्तम र ६,०५0 बढ १६ ५. 


समय की अवधि के विषय मै साधारण नियम 


यह है कि पूरक में जितना सगय लगे उसका चौगुना कुम्भक 
में और दुगना रेचक में लगना चाहिए । 


प्राणायाम करते हुए 'ओं भू: ओं भुवः? इत्यादि 
प्राणायाम मंत्र का मानसिक जाप विशेष लाभदायक है । पूरक 


में यदि प्राणायाम मंत्र की एक आवृत्ति की हो तो कुम्भक में 
चार और रेचक में दो आवृत्ति करनी चाहिए । 
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[525252525इन्ु (क) प्राणायाम ओर 
|| आणायाम क | शारीरिक उन्नति प्राणायाम शारि- 


लाभ भें कहे 
क क उन्नति में अत्यन्त सहायक है । यह प्राणा- 


याम के महत्व और आवश्यकता बताते हुए स्पष्ट किया गया 
है संक्षेप से कहा जा सकता है कि-- 

प्राणायाम करने वाला व्यक्ति क्षयरोग जेसे भयंकर 
रोग तथा खांसी, अन्य बहुत से फेफडे सम्बन्धी रोगों से सुररान्तत 
रहता ह्वै । 

. प्राणायाम से फेफड़ों में पूर्णरूप से हवा पहुंचने से 
रक्त की सफाई अच्छी तरह से होती है इस लिये रक्त-विकार 
सम्बन्धी रोग से व्यक्ति सुरक्षित रहता है । 

प्राणायाम आमाशय $02८} कलेजा ( 1.४९ ) 
तथा पित्ताशय ( 27८7९३४) इत्यादि पाचन में सहायक 
अङ्गों तथा रातों ( [7९५६१९७ ) और गुर्दो इत्यादि भेल 
खारिज करने बाले अङ्गों की सबसे उत्तम व्यायाम है । प्राणा- 
याम से पाचन तथा उत्सजेन'में सहायक अङ्गों की व्य।यप्म 
हो जाने से अ्रजीण तथा कब्जी ( Constipation ) की 
शिकायत नहीं हो सकती | 

श्वास नालिका तथा फेफड़ों की निबेलता से तथा ठंडी 
हवा लग जाने से जुकाम हो जाता है । प्राणायाम करने बाला 
व्यक्ति इस रोग से भी बचा रहता हे । 


क क छ छ RPS हठ 


Ce pe RPS 
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यदि एक शब्द में कहें तो प्राणायाम का अभ्यासी ६० 
प्रतिशतक रोगों से अनायास बच सकता है । 


(ख ) प्राणायाम ओर 


> = हि 
।न्दोग्योपनिषद मे लिखा हैः--- 
मानसिक उन्नति छान्दोग्यो ह में लिखा हे 


स यथा शकुनिः सूत्रेण प्रबद्धो, दिशं दिशं 
पतित्वा अन्यत्रायतनमलब्ध्या, बन्धमेबोपाश्रयते; एव मेव 
खलु सोम्य ! तन्मनो दिंश दिशां पतित्वाऽन्यत्रायतनम् 
लब्ध्वा पाणमेवो पाश्रयते, प्राणबन्धनं हि सौम्य मनः? 

(छान्दोग्य ६ =. २ ) 
अथात्‌--जिस प्रकार डोरी से बन्धा हुआ पतंग अनेक 
दिशाओं में उड़ कर दूसरे स्थान पर आश्रय न मिलने से अपने 
मूल स्थान पर ही आ जाता हे, उसी प्रकार हे प्रिय, वह मन 
भी अनेक दिशाओं में घूम घाम कर दूसरे स्थान पर आश्रय 
न मिलते के कारण प्राण का ही आश्रय करता है क्योंकि हे 
प्रिय ! मन प्राण के साथ बंधा हुआ है ।? 
William J.sse Feiring ने Tersonal 
५६९7? नामक पुस्तक में मन और प्राण के पारस्परिक 
सम्बन्ध के विषय में लिखा हैः-- 


‘The mode of our breathing is closely re- 
lated to our mental condition; either influences 
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the other Agitation makes us catch our breath | 


and sadness makes us sigh. Conversely slow 


even breathing calms mental agitation, It is | 


110६ without reason that in the East breathing 
exercises are used asa means of cultivating 
mental poise and as an aid to religious life,” 
अथात्‌ “श्वासोच्छ्वास के. प्रकार का हमारी मान- 
सिक स्थिति से घनिष्ठ सम्बन्ध है । इन दोनों का एक दूसरे 


पर प्रभाब पड़ता है | मानसिक क्षोभ से हमारा श्वास निरुद्ध-. 


कल्प सा हो जाता है और उदासो से हम ठंडे श्वास लेने 
लगते हैं । इसके बिपरीत मन्द और एकरस श्वास से हमारा 


मानसिक क्षोभ शान्त हो जाता है । पूर्वीय देशों में प्राणायाम | 
का मानसिक समता प्राप्त वरने तथा धार्मिक जीवन में सहा-'' 


यक रूप से उपयोग अकारण ही नहीं हुआ हे |” 


इन उद्ध-णों से स्पष्ट हे कि प्राण के साथ मन का 
घनिष्ठ सम्बन्ध है। मन ओर प्राण सें घनिष्ठ सम्बन्ध के 
होने के कारण हो प्राण को वश में करने से मन स्थिर व 
एकाग्र होता है । प्राणायाम में मन को एकाग्र करने की 
योग्यता है इसे अन्य भी पश्चिम के विद्वान्‌ मानने लगे हैं-- 
K L. Anderson की सम्मति में- 


“An undoubted aid to concentration is 
to practice deep and regular breathing” 


[छ "pp FINO 
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| अथात्‌-मानसिक एकाग्रता में प्राणायाम ड 
फ़ | सहायक हे । 


5 , महर्षि पतञ्जलि काम ' इस सम्बन्ध में दशीया जा चुका है । 


10 | (ग) प्राणायाम और प्राणायाम से मन की 
| आत्मिक उन्नति चंचलता मन्द पड़ती है और अन्त 
ल | में मन का निरोध हो जाता है । 


रे मन के निरोध से इन्द्रियां अन्तमुख हो जाती हैं । ज्ञान और 
दु. | क्रिया के कार्य बन्द हो जाते हैं, सब विक्षप हट जाते हैं | परि- 
णामतः आत्मा अपने, स्वरूप में स्थित रहता है, प्रकाश की 
रा |. भांको प्राप्त करता है तथा अपने अन्दर विद्यमान परमात्मा 
म का सक्षात्‌ कर पाता है | योगदशीन में प्राणायाम का फल 
1 | बताते हुए महार्ष पतञ्जलि लिखते हैं--ततः क्षीयते प्रकाशा- 


। बरणम्‌? अथोत्‌--प्राणायाम सिद्ध होने पर प्रकाश पर पड़ा 
। पदे हट जाता है, आत्मा की ज्योति प्रकट हो जाती है, 


| 
) 
न | अनन्त प्रकाश खुळ जाता है । 
के | 
ग 
व| 
क्री | 
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| 
क्त 


अधमषण मन्त्र 


( ऋषिमाधुच्छन्दसोऽघमषणः, देवता भाववृत्तम, | 


छन्दो ऽलुष्टुप्‌ ) 


यां ऋतश्च सत्यश्चाभीद्वात्तपसोऽध्यजायत । 
ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रोऽणाबः ॥ १॥ 
ओं समुद्रादणंवादधि सवत्सरोऽनायत । 
अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो बशी ॥२॥ 
ओं सूर्याचन्द्रमसो धाता यथापूबमकरपयत्‌ । 
दिवश्च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ॥३॥ 

( ऋग्वेद १०,१६०. १-२-३ | 


[्‌ 


सन्ध्या सुमन प्प्‌ 
झब्दार्थ— 


( ऋतं ) “कृत श्रर्थात्‌ नैतिक नियम अथवा यथाथ ज्ञान 
वेद ( सत्य” ) अर्थात्‌ प्राकृतिक नियम अथवा प्राकृतिक जगत्‌ ये दोनों 
( अभीद्धात्‌? ) सब ओर से प्रकाशमान ( तपसः ) तपोमय भगवान्‌ 
से उसन्न हुए ( ततः ) उससे ( रात्रिः ) प्रलय ( अज्ञायत ) उत्पन्न हुई 
( ततः ) उस प्रभु से, ही (समुद्र: / समुद्र (अण5ः ) जलवाला 
हुआ ( अणवात्‌ ) जलवाले ( समुद्रात्‌) समुद्र से (अधि ) पीछे ` 
( संवत्सरः ) क्षण-मुहुत प्रहर-बिशिष्ट काल ( अजायत ) उन्न 
हुआ ( विश्वस्य) समस्त ( मिषतः ) निमेषोन्मेष अर्थात्‌ हरकत 
करने वाले प्राणी जगत्‌ के ( वशी ) वश में रखने बाले परमेश्वर ने 
( अहोरात्रा ) दिन रात को ( बिदधत्‌ । रचा ( धाता ) संसार 
को धारण करने व'ले परमेश्वर ने ' सूर्याचन्द्रमसो ) सूय, चन्द्र को 
( यथांपूर्व ) पूर्वं साष्ट के समान ( दिवञ्च ) द्यलोक को भी 


१-२. ऋत, सत्य | वेदिक साहित्य में ऋत और सत्य इन 
दो शब्दों का प्रयोग परस्पर भिन्न भिन्न ग्रथ में हुआ है | सत्य शब्द्‌ 
अधिकतर उन भौतिक तथा मानसिक रुचाइयों के लिये प्रयुक्त हुआ है 
जिनका ज्ञान हमें पञ्चेन्द्रिय तथा मन ग्रर्थात्‌ बाह्य और आन्तरिक करणो 
द्वारा होता है । दूसरे शब्दों में वैज्ञानिक तथा दार्शनिक सचाइयों का 
नाम सत्य है | ऋत? वह ग्राध्यास्मिक तत्व है जो इन भौतिक सचाइयों 
का मूल हे । इसका प्रत्यक्ष योगियो को 'ऋतम्भरा प्रज्ञा? के उदय होने 
से होता है | ; 


३. श्रभौद्ध।त्‌ = श्रभौद्ध शब्द श्रमि" उपसर्गपूर्वक इन्धी दीतौ? 
धातु से बना है । 


ठा रिति) __ वि... 
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गी (च) ग्रोर ( अन्तरिक्ता ) श्रन्तरिक्ष को भी 


( प्रथित्रीं ) गरथिवं ७९ 
स्वः ) सुखधाम श्रथवा स्रनन्त चमकत हुए ग्रह 


(क्रथो) ओर (र 
उपग्रह अकल्पयत्‌.) रचे । 
भावाथ--सब ज्ञान के भण्डार वेद तथा यह प्राकृतिक 
क ९ 
जगत्‌ तपोनिधि परमात्मा से प्रकट हुए। प्रलयकत्ता भी ' 
हि भै जलवाले मेघ तथा प्रथ्वी पर लहरें | 
परमेश्वर है । आकाश में जलवाले (त पु | 
मारते हुए समुद्र उसी प्रभु की रचना हे । क्षण, सुहू ते, महर, 
दिनरात, सूर्थ चन्द्र, झुलोक, प्रथिवी लोक, अन्तरिक्ष लोक, 
अन्य चमकते हुए ग्रह उपग्रह, सम्पूणं जगत्‌ को वश में रखने 
९ 
बाले तथा सबका धारण पोषण करने वाले प्रभु ने ही पूव 
सृष्टि के समान बनाये हैं । ® 
व्याख्या-- 


अड्भस्पर्शों के मन्त्रों से आत्मनिरीक्षण हो चुका | 
आत्मनिरीक्षण से जिन दोषों का ज्ञान हुआ उनका माजन 
मन्त्रों से परमात्मा के भिन्न भिन्न नामों के चिन्तन से भाजन | 
किया गया । प्राणायाम मंत्रों से मन को एकाग्न न समाहित | 
करके परमात्मा के उन्हीं नामों का स्मरण करते हुए भिन्न | 
भिन्न अङ्गों में भिन्न भिन्न गुणों को बणाने का प्रयत्न किया ! 
गया । अघमषेण के मंत्रों से अब आन्तरिक प्रतालन के लिए | 
प्रयत्न है | | 


पाप के अवसान के प्रयत्न में ही परम पवित्र प्रभु | 
की पूजा का प्रारम्भ हे । पाप प्रबल है । पापसेन्य पर विजय | 
| 
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पा सकचा सरल नहीं । प्रलोभनों को ठुकरा सकना सतत 
अभ्यास और साधना चाहता हे । पूणता के लिये प्रयत्नशील 
पुरुष भी पद पद पर पाप सैन्य से परास्त होता है । जिस 
समय काम. क्रोध, लोभ, गोइ इत्यादि शत्रु अपनी सेना सजा 
कर आक्रमण करते हैं उस ससय भेदान में डट कर लोहा 
लेना किसी वीर और धीर का ही काम है । अजुन ने यह युद्ध 
लड़ा है | वह्‌ निम्न शोक में मानव हृदय की भावना को प्रकट 
करते हुए भगवान्‌ कृष्ण से कहता है-- 


“अथ केन परयुक्तोड्य पापं चरति पूरुषः । 
जानिच्छन्नपि -वाष्ण य वलादिव नितोजित!? ॥ 


अथात्‌-“न जाने कौनसी शक्ति है जिससे कि 
मनुष्य न चाहते हुए भी जबरन पाप में प्रवृत्त किया 
जाता है |”? 

पाप की इस प्रबलता के कारण ही सन्ध्या के प्रारम्भ | 
में भिन्न भिन्न उपायों से पाप के प्रक्षालन का प्रयत्न किया 
जा रहा है । 

पाप पर आक्रमण के दो उपाय हैं। प्रथम प्रतिपक्ष 
भावना का उत्थापन और दूसरा पाप की जड़ का उन्मूलन । 
प्रथम उपाय के विषय में महर्षि पतञ्जलि लिखते हैं-- 


पबितर्क बाधने प्रतिपक्षभावनम्‌? ( योगदशेन २.३३ ) 


>> किए रारा 
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अधथात्‌--'वितर्क जब आक्रमण करे तब प्रति पक्ष 
की भावना करनी चाहिये? यम नियमों के विरोधी-हिसा, 
झूठ, चोरी, विषयासक्ति इत्यादि वितके कहाते हैं। जब यह 
आक्रमण करें तो इनके प्रतिपक्ष ( विरोधी सद्गुणों ) का 
चिन्तन करना चाहिये । उदाहरणाथ जब कीम सतावे, तो 
ब्रह्मचर्य का चिन्तन करे । यह ठीक हे कि जब काम की 
आंधी उठे तो कुछ “देर विचार के लिये ठहर सकना सहज 
नहीं | काम आंधी के समान उडाए ले जाता है परन्तु जिसने 
विजय प्राप्त करनी हे उसे तो इस आंधी में भी दृढ़ संकल्प 
से स्थिर होना होगा, कुछ देर ठहग्ना होगा, विचार और 
चिन्तन करना होगा । काम का परिणाम शक्ति और बलका 
बिनाश, खास्थ्य और सौन्दर्य का हास तथा पश्चात्ताप और 
आत्म-ग्लानि है। दूसरी ओर काम पर विजय अथवा ब्रह्मचर्य 
का परिणाम-वरिजय का उल्लास, अजीबोगरीब मस्ती, तथा 
अनिवचनीय आत्मप्रसाद है । इस प्रकार प्रतिपक्षमावना से-- 
काम के विरोधी त्रह्मचय के सुपरिणाम के चिन्तन से--काम 
रूपी प्रबल शत्रु का सिर कुचला जा सकेगा । पाप पर विजय 
पाने का यह प्रथम उपाय हे । 


€ 
माजन तथा प्राणायाम मन्त्रों से इसी प्रथम उपाय द्वारा 


पाप पर आक्रमण किया गया है । परमात्मा के भिन्न भिन्न. 


नामों का स्मरण करते हुए सत्य, तपस्या, महानता इत्यादि 
पवित्र गुणों को भिन्न भिन्न अङ्गों में बसाने द्वारा पाप भाबना 


पल | > 


Len 0 
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के प्रत्षालन का प्रबल प्रयत्न किया गया है | 
पाप पर विजय पाने का दूसरा उपाय पाप की जड़ पर 
प्रहार करना है । 'न रहे बांस न बजे बांसरी? अघमषेण के 
मन्त्रों से इसी उपाय के अनुसार पाप क॑ जड़ पर चोट की 
गई है । 
सब पापों की जड़ अविद्या व अज्ञान है | भगवान बुद्ध 
ने अविद्या को ही मूळ व्याधि माना हे-- 
“ततो मला मलतर अविज्ञा परमं मलं 
पतं मलं पहत्वान निम्मला हाथ भिक्खवो ।” 
( धम्मपद मलवग्गो ) 


अथात-- जितनी मलिनताएं हैं उनमें सबसे बड़ कर 
मलिनता अविद्या व अज्ञान दै । हे भिक्षुगणं ! इस मल को 
छोड़ कर पवित्र बनो |” 
यह अज्ञान ही बह दीवार है जिसने आत्मा को सीमित 
और स्वार्थबद्ध बना रक्खा है । यही वह आवरण है जिसने 
परिच्छिन्न आत्मा को अनन्त आत्मा के दशन से बंचित कर 
रक्खा है । यही वह मुलम्मा है जिसने हमारे विशुद्ध स्वरूप 
को हमसे ओझल किया हुआ है । 
अञन-अपने स्वरूप. व स्थिति का अज्ञान-सुख्यतः 
दो शकलें धारण किया करता है । कभी अभिमान की, कभी 
अवमान की । श्री पं० चमूपति जी ने अज्ञान के इन दोनों 


~” खिला आय 
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स्वरूपों का सुन्दर वर्णन किया है-- कोई तो अपने आपको 
परमात्मा का बड़ा भाई कहता है और अन्य प्राणियों पर अत्या- 


चार करना उस ज्येष्ठ श्राठृत्व का स्वाभाविक फल जानता है । ` 


वह अपनी वास्तविक स्थिति से ऊंचा उड़ा । यह उक्त अज्ञान 
का एक रूप हे जिसे “अभिमान? कहते हैं । एक और महाशय 
अपना इतना भी अस्तित्व नहीं जानता जितना जड़ प्रकृति का | 
बह रींगता है और गिड़गिड़ाता है । आत्मविश्वास उसमें नहीं | 
काम करने का. उत्साह उससे दूर है। यह उक्त अज्ञान का 
दूसरा रूप है जिसंका छौकिक नाम अय हे ।? 


संसार में जितना अन्याय व अत्याचार है, जितना 
याप और पतन है बद्‌ सब अभिमान तथा अपमान से है । 
जो अज्ञान की इन दोनों अवस्थाओं से हटा बह पाप से छूटा। 


अघमषेण के मंत्रों से अज्ञान की इन्हीं दोनों अवस्थाओं पर शा 


प्रहार किया गया है । 


अघमर्षण का अथ हे “अघ का मर्षण? अथात्‌ पाप 
का निवारण ब दूरीकरण । ऋग्ेद के “ऋतञ्च सलख्' इत्यादि 
तीन मंत्रों को अघमर्षण मंत्र इसलिये कहते हूँ क्योंकि 
इन मन्लों का द्रष्टा अघमपेण ऋषि है । किसी ऋषि ने 


* भय शब्द का प्रयोग यहां उपयुक्त प्रतीत नहीं होता । जिस भाव 
को व्यक्त करने के लिए भय शब्द का प्रयोग हुआ है उसी भाव को 
अबवमान! शब्द अधिक उत्तमता से व्यक्त करता हे! 
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इन मन्त्रों के मनन से अघ का मर्षेण किया होगा इसलिये 
इनका नाम अघमषण है। अथवा इन मन्त्रों में अघ के मषेण 
की अद्भुत शक्ति है इसलिये इन मन्लों का नाम अघमर्षण 
है । मच्नु महाराज ने ऋग्वेद के इन तीन मंत्रों के सुक्त की 
महिमा का वणन किया है । 

“यथाश्वमेधः ऋतुराद सबपापापनो दनः 

तथाऽघमर्षणं सूक्तं सवपापापनोदनम्‌? 

( मनु० ११. १६. ) ` 
अथात “जैसे यज्ञों में राजा अश्वमेध यज्ञ सब पापों. 

को दूर करने वाला हे उसी प्रकार अघमपेण सूक्त सब पापों 


का निवारक है । 


प्रश्न हो सकता है कि इन संत्रा में क्या विशेषता है 
जिससे कि यह सब पापों के निवारण में समर्थ है ? इन 
मन्त्ों में सृष्टि और प्रलय का वशेन है । पूछा जा सकता है 
कि सृष्टि प्रलय के वशन का अघमषेण के साथ क्या 
सम्बन्ध ह्वै ? 

पहिले बताया जा चुका है कि सब पापों की जड़ 
अज्ञान द्वै । अज्ञान के दो रूप हैं अभिमान और अपमान | 
अघमपेण के मन्ब्रों में सृष्टि और प्रलय का वणेन कर 
अभिमान तथा अपमान पर चोट की गई है। इस प्रकार 


“फिर क 
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पाप की जड़ के उन्मूलन से सब पापों को दूर करने का प्रयत्न : 


क्रिया गया है | 


जिसे अहंकार सताता है, जिसे अभिमान का मद चढता ' 


/ 


है, जो गीता के शब्दों में आसुरीवृत्ति वाले पुरुष के समान | 


समभता हे-- | 
“इश्वरोऽहमह भोगी सिद्धोऽहं बलवान्‌ सुखो” 
में खामी हूं, में भोक्ता हूं, में पूणं हूं, में सुखी 
हूं तथा-- 


आढ्योभिजनवानार्पिकोऽ्याऽस्ति सदृशो! मया” 


में धनवान हूं, में बड़े खानदान का हूं, मेरे समान दुनिया | 


में कोन है, इत्यादि, बह्‌ इस विशाल ब्रह्माएड पर जरा दृष्टि | 


डाले । जिस प्रथ्वी पर वह खड़ा है और जिस सूर्य के प्रकाश 
से बह देख,पाता है उसकी विश्ञालत। पर बिचार करे, क्या 
उसे अपनी अल्पता का अनुभव नहीं होता ? 


ऐ अभिमान में मस्त मनुष्य ! ज़रा नजर उठा । इस 
विराट्‌ विश्व को देख, जिसके एक पत्ते की रचना को समभे 
में मनुष्य का सम्पूण ज्ञोन--जिसका क्रि उसे सबसे अधिक 
घमण्ड है असमर्थे है । इस विश्व की रचना में उस विराट्‌ 
मसु का कया हाथ दिखाई नहीं देता जिसका एक एक 
नियम RE अविचल है, जिसकी व्यवस्था अचम्मै में 
डालती है, जिसका न्याय अक्षुएण और अपूब हे, सम्पूर्ण 


| 


कैब 


Ce] 


AN A ४४ १) कछ ताप ० । 
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विषयों के भण्डार वेद जिस के विश्वासपात्र हैं, अनन्त काल 
से संसार में प्रकाश का प्रसार करने वाले सूये और चांद 
जिसकी लीला के निमेष मात्र हैं, ऊंची लहरों में उमड़ता 
असीम समुद्र जिसकी आज्ञा से सीमा न छोड़ने को विवश्ञ 
हे और जिसके हुक्म को बजाने के लिए हजारों आत्मायं 
हरबक्त हाथ जोड़ कर खड़ी हैं । 

ऐ अपनी शक्तियों का अभिमान करने वाले मनुष्य ! 
जग दूसरी ओर भी नज़र उठा । विश्वरचना का चित्र देख, 
प्रलय का चित्र भी देख । जिस समय इस विशाल ब्रह्मांड का 
निमोण करने वाला विराट प्रभु प्रलय का महाताण्डव करता 
3, धरती कांप उठती है, आसमान में चमकने वाले सूये, 
चांद और सितारे टूट पड़ते हें। ऊंचे खड़े पहाड़ों का कण 
कण चकनाचूर हो जाता है | विशाल समुद्र की बूँद बूंद सूख 
कर आसमान में विलीन हो जाती है । सम्पूण ब्रह्मांड का कण 
कण अलग होकर न जाने कहां उड़ जाता है। 

जो मनुष्य अघमपेण के मन्त्रों में वर्णित सृष्टि ओर 
प्रलय दी इन महान्‌ घटनाओं पर विचार करता है, वह इस 
विश्व की रचना तथा संहार करने बाले प्रभु के विराद रूप का 
दशन करता हे । उसके मुंह से अनायास निकल पड़ता: है 


० “अणोरणीयान महतो महीयान | 
( कठः २, २० ) 


BES TS 
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प्रभु महान्‌ से महान्‌ है । जो इस 'महतो महीयान्‌? | 


के दशन कर लेता है वह अभिमान क्या करेगा ? जहां सूथे 
का अनन्त प्रकाश है वहां टिंमटिमाता दीपक क्या ? जहां 


असीम समुद्र है बहां बूंद की हस्ती क्या ? सचुष्य को अल्पता | 
का अनुभव होता है, अहंकार टूटता है, हृदय नम्र होता हे | 


और मस्तक श्रद्धा से चरणों में झुक जाता है । 


जिसे अवमान सताता है, जो अपने आपको अत्यन्त तुच्छ | 


समक रहा है, जिसे अपने पतन से निराशा है और निरुत्साह | 
है, जिसे विषाद और अवसाद घेरे हुए हैं वह भी इन अघ. | 
` मषेण के मन्त्रो में बर्णित सृष्टि और प्रलय की दिव्य घटनाओं 


को देखे | सृष्टि के बाद प्रलय है, परन्तु प्रलय के बाद सृष्टि 


है । जो अणु अणु को तोड़ता है, वह तोड़ फोड़ के पश्चात्‌ | 


जोड़ता भी हे। इस विश्व का निर्माण कत्ता प्राणी प्राणी को जीवन 
दे रहा है । अणु अणु को गति दे रहा है | जङ्गल के फूळ में भी 
किस्म किस्म के रङ्ग भर रहा है। समुद्र के गहरे तल में विचरने 
वाले जलचरों को भी भोजन दे रहा है । इस सृष्टि के कता को 
अपनी सृष्टि के अणु अणु की चिन्ता हे । मनुष्य तो उस विश्वः 
कता की सवे श्रेष्ठ रचना है | फिर निराशा केसी ! हतोत्साह 
होना क्या ! विषाद और अवसाद को अवकाश कहां ! 
अपनी गिराबट से ऐ रींगते और गिड़गिड़ाते मनुष्य ! 


विश्व के निमाण करने वाले बिराद्‌ प्रभु की देवीय घोषणा को 
क्या नहीं सुना ?-- 
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प्सबधर्मान्यरित्यत्य मामेकं शरं ब्रज 
_ अहँ त्वा सवपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः” 
( गीता १८. ६६ ) 
“सब धर्म के भगडाँ को छोड़ कर एक मेरी शरण 
पकड़, शोक मत कर, सें तुझे सब पापों से मुक्त करुंगा ।' 
यह देवीय घोषणा तुझे उठाती नहीं ? तेरे निराश 
और हताश हृदय में क्या किसी नवीन आशा को फूँक 
नहीं देती ? 


अहोरात्राणि बिदधदू विश्वस्य मिषतो वशी? 

सम्पूर्ण प्राणी जगत्‌ को बश में करने वाले विधाता 
ने अहोरात्र का निमोण किया हे । यह अहोरात्र क्या स्पष्ट 
रूप से नहीं कर रहा कि दिन के बाद रात्रि है और गल्ति के 
पश्चात्‌ दिन है । प्रकाश के पश्चात अन्धकार है परन्तु अन्ध- 
कार के पश्चात्‌ सूये का चमकता प्रकाश है । विधाता का यह 
अहोरात्र, रात्रि के अन्धकार के बाद प्रतिदिन नई नई शक्तियों 
के साथ उदित होने बाला नया नया प्रभात, क्या तुमे नई 
नई उमङ्गों से उन्नति के पथ पर अपना पग उठाने के लिये 
उत्साहित नहीं करता ? 

सृष्टिकता के लिये असम्भव क्या ! जड़ परमाणुओं 
से वह सुन्दर संसार खड़ा करता है | नीचे पड़े हुओं को 
इठाता है । डूबतो को बचाता है | पतित से पतित का उद्धार 
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कर सकता है | उसकी एक बषो से सूखे और सुरभाये हुए 
घास, पत्ति और पेड़ फिर से लहलहा उठते हैं । जो प्रलय के 
विनाश के बाद इस विशाल विश्व की फिर से रचना करता 
है उसके लिये तुझे उठा सकना कौन बड़ी बात ह्वै? बह उठा 
सकता हे, उठात' है, नवीन रचना करता है, जीवन देता हे | 
आवश्यकता इस बात की हे कि उठने की तड़पन तो दिखा | 
अपनी शक्तियों का. अपमान न कर, जरा एक बार पाप से 
लड़ कर तो देख, विश्वकता की शरण पकड़, बिगड़े जीवन 

, को वह बना देगा, सब तुच्छता को मिटा देगा, तुमे महान 
बना देगा | 


का मषण होता हे । 


अघमषण 
| 9 बिनय 
| हे सम्पूण संसार के रचने बाले जगत्‌पितता परमेश्वर ! 


| तुम ल्रिभुवन पावन हो । यह जानते हुए कि पाप के अवसान 
के प्रयत्न में तुम्हारी सञ्ची पूजा ब आराधना का आरम्भ हे, 

पाप का मर्षण करूं | - 
पाप प्रबल है । प्रलोभन पग पग पर पथ भ्रष्ट किया 


चाहते हैं । हे महान्‌ प्रभु ! तुम्हारी शरण. पकड़ कर में अब 
साप का समूल नाश किया चाहता हूं । 


जब अपमान हटता हे मनुष्य पापों से छूटता हे रथो. 


ieee 
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हे सबके धारण करने बाले प्रभु ! जब तुम्हारी कृपा 
और करुणा से मुझे ऐश्रथ मिलता हे, बल प्राप्त होता है, 
सफलता चरण चूमती है तो मैं अभिमान में मस्त होता हूँ, 
दूसरों को छोटा समझता हूँ, तिरस्क्रार करता हूँ, अन्याय तथा 
अत्याचार करना अपना अधिकार समभता हूँ । 

हे परम महान्‌ ! जीवन के दूसरे क्षणो में जब सें 
असफल होता हूँ, अपना पतन समभता हूँ । पग पग पर पाप 
से पराजय पाता हूँ, तो आत्मा का अवमान करता हूँ, निराश 
होता हूँ, अन्धकार देखता हूँ, हे सृष्टिकतो ! जब में नजर 
उठाता हूँ, तेरी महान रचना को देखता हूँ तो चमकते सूय, 
चन्द्र, टिमटिमाते सितारे, उमड़ते समुद्र, बादल, दुलो क, 
प्रबीलोक तथा अन्तरिक्ष लोक सबको तुम्हारी महिमा का 
गीत गाते पाता हूँ. । सुझे अपनी अल्पता का अनुभव होता 
हे, अहंकार टूटता है, हृदय नम्र होता हे, मस्तक तुम्हारे 
चरणों में झुका पाता हूँ । 


हे परम महान्‌ ! सूष्टि का और प्रलय का चक्र 
तुम्हारे हाथों से संचालित है । प्रलय के विनाश के बाद फिर 
तुम उस विराट्‌ विश्व की रचना करते हो । तुम्हारा वनाया 
अहोरात्र मुझे कह रहा है कि रात्रि के अन्धकार के बाद फिर 
चमकते हुए सूय का प्रकाश है। हे विश्व के निमीणकती ! 
मैं तुम्हारी सृष्टि में देखता हूँ कि सूखे और सुरमाए हुए 


क्क ळक pe 
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घास, पत्ती और पेड जब तुम्हारी इच्छा होती हे फिर हहला 
उठते हैं | जब में इन घटनाओं को देखता हूं तो मेरै हृद्य 
में आश्वासन और सान्त्वना की वषा होती है। उन्नति डी 
उमंग उठती है। तुम्हारी शरण पकड़ता हूँ । मेरी तुच्छता 
मिटती है, पाप का मर्षण होता है । 


हे प्रभो ! सृष्टि और प्रलय के इस दिव्य चक्र का 
निमोण तुमने इसलिए किया है कि हम अभिमान तथा 
अवमान से बचते हुए अपने सत स्वरूप को समझें और 
तुम्हारे अक्षय आनन्द को पाने के लिए प्रत्यक्ष नबीन प्रभात में 
नईं उमगों से अपने कदम उठाते ज़ांय । 


हे प्रभो ! अपने आशीवाद के अमृत की बी क्रो 
जिससे हम पाप पर विजय पा सकें और तुम्हारे आनन्द रस 
के आस्वादन से कृतकृत्य हो सकें | 


+ 
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मनसा परिक्रला के सन्त्रों पर प्रारम्भिक 
प्रचचन 


अघमर्षण मंत्र के पश्चात्‌ पुनः आचमन अन्त्र पढ़कर 
तीन वार आचमन करने का विधान है । 


अघमर्षण हो लिया, पुनः आचमन से मन शान्त 
तथा समाहित हुआ । साधक का हृदय अब कठोर साधना के 


- लिये तेयार हवै । 


मनसा परिक्रमा का अर्थ है “मन के द्वारा परिक्रमा ।' 
मन तो प्रतिक्षण ही परिक्रमा छगाता है । यब्जाग्रतो दूरमुदैति 
देवं तदु सुप्तस्य तयैवेति’ जाग्रत अवस्था में दूर दूर दौड़ता ही 
है, परन्तु खप्नावस्था में भी मन की दौड़ (परिक्रमा) समाप्त 
नहीं होती । फिर प्रश्न होता है कि मनसा परिक्रमा के मंत्रा 
से मन के द्वारा कौनसी परिक्रमा लगानी अभी शेष है ? 


.साधक सन की स्वच्छन्द दौड़ समाप्त करता है । मन 
की स्वच्छन्द परिक्रमा नहीं, अपितु मन के द्वारा अब वह 
बिशेष ढंग की परिक्रमा करेना चाहता है । इस परिक्रमा में 
मन स्वय्र नहीं घूमेगा, परन्तु मन के द्वारा छः मनकों की एक ` 
माला को घुमाया जावेगा । मनसा परिक्रमा के वर्णित छुः 
दिशाएं इस माला के छः मनके हैं । 
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मनसा परिक्रमा के एक एक मंत्र का अथ करने से 
पूव इन मंत्रों म जो सामान्य (Common) शब्द हें उनका 
भाव स्पष्ट कर देना आवश्यक दै । इन सामान्य शब्दों को 
समभ लेने से मंत्रों के गूढ़ अर्था को ससभने में सरलता होगी | 


दिक--सबसे प्रथम 'दिकः शब्द इन मंत्रों में 
सामान्य रूप से प्रयुक्त हुआ है। (दिक? शब्द का अथे है 
दिझा (1)1९८४८०॥ ) । साधक अपनी जीवन यक्षा में जिस 
ओर कदम उठाना चाहता हें उसे “दिक शब्द से द्योतित 
किया गया हैं । दूसरे शब्दों में दिक? शब्द का भाव मनसा 
परिक्रमा के मंत्रों में पूवे, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इत्यादि बाह्य 
दिशाएं नहीं, अपितु दिक! शब्द साधना के पथ अधवा 
जीबन के उद्देश्य ब लक्ष्य ( 4:१ २14 0०७/९८ ) को प्रकट 
करता है । 


अधिपतिः---अधिपति? शब्द का अर्थ अधिष्ठाता व 
स्वामी होता है । साधक जिस दिशा सें यात्रा करना चाहता हैं 
उस दिशा में यात्रा करते हुए प्रभु के जिस रूप को आदश 

| रूप में अपने सम्मुख रखना आउश्यक हे उसे उस दिशा का 
| अधिपति? कहा गया हे । दूसरे शब्दों में इन मंत्रों में 
“अधिपति? शब्द का अभिप्राय आदश ( 10४8] ) है । 


रक्षिता--रक्षिता! शब्द (त्ष! धातु से बना है 


९ न 
जिस का अर्थं है रक्षा करना । साधक जिस दिशा में 


FE बटर, 
क डड". 
४ 


27) के 


| 
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यात्रा करता है उस दिशा में आगे बढ्ने के लिये जो भाव 
रक्ता करने बाला व सहायक है उसे रक्षिता’ शब्द से प्रकट 
किया गया है । 

इषवः--'इषु” शब्द 'इष धातु से बना हे । इप्‌’ 
धातु का अर्थ इच्छा करना, गति ब प्रेरणा होता है । साधक 
जिस दिशा में यात्रा करता है उस दिशा में जो व्यक्ति गति 


ब प्रेरणा करने बाले हैं अथवा इच्छापूर्ति के साधन हैं उन्हें 


'इषु! शब्द द्वारा प्रकट किया गया है । दूसरे झब्दों में अपने 
लक्ष्य पर पहुंचने के लिये संसार के जो व्यक्ति प्रेरक हैं उनके 
लिये इन मंत्रों में इषु? शब्द प्रयुक्त हुआ हैं। । 

इस प्रकार से यह स्पष्ट हे कि “दिक? “अधिपति” 
“रक्षिता', 'इपु' इत्यादि शब्दों का प्रयोग इन मत्रों में 
आलंकारिक है । जो काव्य के मर्म को जानते हैं वे इन 
अलंकारिक प्रयोगों का आनन्द ले सकते हैं । टु 

मनसा परिक्रम[ के मत्रों के द्वितीय चरण में अधिपति, 
रक्षिता तथा इषु को नमस्कार किया गया हे । नमस्कार यहां 
श्रद्धा की अभिव्यक्ति के अतिरिक्त साधक के मन की दृढ़ 
भावना. को भी व्यक्त करता है। | 

नमस्कार के पश्चात्‌ ठृतीय चरण में सब मलों में 
“योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं बयं द्विष्मस्तं बो जम्भे दध्मः? इन शब्दों का 
प्रयोग किया गया दै | इन शब्दों का अथे है--जिससे हम 


ळू 
४० 
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द्वेष करते हैं और जो हमसे द्वेघणभाव रखता है उस द्वेषभा 
को आपके दाढ में अर्थात्‌ आपकी विनाशक शक्ति के सम्मुख 


-- रखते हैं । 
ढु किसी भी लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिये पारस्परिक 
प्रीति असन्त आवश्यक है | द्वेष भावना पारस्परिक प्रीति की 
5... विरोधी भावना है | जहां द्वेष हे वहां परस्पर प्रीति सम्भव 
नहीं । साधक यहां द्वेषभावना के नाश की प्रार्थना ब प्रतिज्ञा 
कर रहा है जिससे कि न वह किसी से द्वेष कर सके और न 
कोई उससे द्वेषमाव रख सके । 
मनसा परिक्रमा के मत्रों का निम्न कोष्ठक दिया जाता | 
है जिससे मंत्रों का ठीक वोध हो सके । | 
दिक्‌ ्रधिपति रक्षिता इष्वः 
प्राची अग्निः असितः आदित्याः 
i दक्षिणा इन्द्र: तिरश्विराजी पितर 
| प्रतीची वरुण: 1 परदाकुः अन्न 
1, उदीची सोमः स्वजः शनिः । 
"| धुवा विष्णु: _ कल्माषग्रीवः वीरुध 
| ऊध्वा बृहस्पति: श्वित्रः 
॥ | अब करमशः प्रत्येक मंत्र का स्पष्टीकरण देखिये--- 
है| 


क त त त 
ror 
. 


अनसा परिक्रप्ता का प्रथम मन्त्र 


ओ प्राची दिगाग्नि रघिपति 
रसितो रक्षितादित्या इषिषः | 
तेस्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो 
रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम पभ्योऽस्तु । 
॥5स्मान्‌ द्वोष्टि यं वयं दिष्पस्तं 
वो जम्भे दध्मः || 
( ग्रथर्व० ३. २६. १. ) 


Pe 


३. 'बहुबचनमादरार्थम्‌? 
EN 
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शब्दाथ— 

(प्राची ) आगे बढ्ने की (दिक्क) दिशा हे) उस 
प्राची दिशा में ( अग्निः) श्रग्न खरूप भगवान्‌ ( अधिपतिः ) 
श्रादर्श है । ( असितः^ ) बन्धन रहित होने का भाव ( रत्तिता ) र्ता 
करने वाला दै। ( आदित्याः ) आदित्य ब्रह्मचारी व सच्चे विद्वान्‌ 
( इपवः ) प्र रक व सहायक हैं | ( तेभ्यः ) उस ( अधिपतिभ्यः3 ) 
श्रप्रणी भगवान्‌ को ( नमः ) नमस्कार हो) ( रक्षितृभ्यः ) रक्षक 
भाव को ( नमः ) नमस्कार हो । (इषुश्य: ) प्रेरक व सहायक था दित्षों 
को ( नमः ) नमस्कार हो | ( एभ्यः ) इन सबको ( नमः ) नमस्कार 
(अस्तु) हौ | ( यः ) जो ( अस्मान ) हमको ( द्रोष्टि ) द्वोष करता 
है ( यं ) जिपको ( वयं ) हम । द्विष्मः ) द्वेष की आंख से देखते हैं 
(तं ) उस दवेषभाव को ( वः ) आफ्ने ' जम्मै ) दाढ में ( दध्मः ) 
रखते हैं | 


=== RN RN 
१. श्रितः--क्षिञ्‌ बन्धने? इस धातु से “सितः? शब्द बनता है जिस 


का अर्थ है बंधा हुश्रा | न+सितः=श्रसितः-न बन्धा हुआ, बन्धन 
रहित ( Unb०७॥ ) | 

ग्रादित्याः--ग्रादित्यो ` जगद्गुररीश्ररस्तस्य पुत्राः आदित्या: |? 
आदित्य नाम परमेश्वर का है, "तदेवा ग्निस्तदा दित्यः” ( यजु-३२. १) 
तथा परमेश्वर के पुत्र शरर्थात्‌ इसके ज्ञान के प्रसार करने वाले, ज्ञान 
की ज्योति से जाज्बल्पमान -विद्वानों का नाम आदित्य! है | अथवा 
श्रादिस्य; कसमात्‌ ! ग्रादीसो भासा?-त्रह्मचर्यय की ज्योति से देदीप्य- 
मान विद्वान्‌ ब्रह्मचारियों का नाम आदित्य है | | 


बहुवचन का , हां प्रयोग ग्रादर के सूचनार्थ 


0 
० 


हुआ है | 
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भावार्थ--आगे बढ़ना लक्ष्य है । अग्रणी भगवान्‌ 
इस आगे बढ्ने के लच्य में आदश हें । इस मार्ग में बन्धन 
रहित होने का भाव रक्षा करने वाला है । आदिल ब्रह्मचारी 
व ज्ञान की की ज्योति से जाज्वल्यमान पुरुष प्रेरक व सहायक 
छुँ । आदश को, रक्षाभाव को तथा प्रेरणा देने वाले आदित्य 
पुरुषों को नमस्कार | जो हमसे द्वेष करता है और जिमसे 
| हम द्वेष कर ते हैं उस द्वेष भाव को तेरे जबड़े में रख 
| देते हैं । 

व्याख्याः 

साधक अब छः म॑नकों की माला फेरना शुरु करता 
है । मनसा परिक्रमा के मंत्रों में वर्णित छः दिशाएं, संकल्प, 
लक्ष्य व प्रण ही इस माला के मनके हें । इन छः मनकों में 
जीबन-सूत्र को पिरोया गया है । जिस प्रकार प्राची, दक्षिणा, 
प्रतीची. उदीची, धुवा, ऊध्वो इत्यादि बाहर की दिशाओं में 
सम्पूणी स्थान ( 504०8 ) का समावेश है उसी प्रकार प्राची, 
दक्षिणा इत्यादि दिशाओं ( लचयों ) में सम्पूण जीवन का 
समावेश है । यदि सरल शब्दों में अपने भाव को व्यक्त करना 
हो तो कहा जा सकता है कि जीवन की सवागीण उन्नति व 
विकास के लिये जिन दिशाओं में जीवन को चलाना आवश्यक 
है मनसा-परिक्रमा के मल्रों में उन्हीं की सूचन। हे! 

साधक की सबसे प्रथम दिशा प्राची है । प्राची' 
शब्द दो शब्दों के मेळ से बना है । एक प्र दूसरा “ब्र । 


TTS 


की अनथक प्रयत्न ध पुरुषार्थ से 
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८ 

प्र! उपसगे है, "अग्‌? धातु हे । श्र' शब्द का अर्थ आगे 
€ | 

बढ़ना व उत्कर्ष है । “अश? धातु का अथे है गति करना । इस 


प्रकार प्राची? शब्द का अर्थ आगे बढ़ना व उन्नति की ओर 

गति करना है ( to advance ) | प्राची दिक्‌ का अर्थ आगे 

बढ्ने व उन्नति की दिशा {direction of advancement 

91१ 7०४7९55 है । जीवन की दौड़ में आगे बढ़ना, उन्नति 

के लिये प्रयत्न व पुरुषार्थ वरना साधक अपना प्रथम ल्क्ष्य 
स्थापित करता है | 


मनुष्य में आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा उठना स्वाभा- 
बिक है। जिस हृदय में यह महत्वाकांक्षा उत्पन्न नहीं होती 
अर यह प्रार्थना व पुकार नहीं उठती 'प्रथमं नो रथं कधि’ 
(ऋग्वेद ८.१०.४५ ) हि प्रभो ! मेरे जीवन रथ को आगे कर 
दो! वह जीबन शून्य हे जो उठता नही, जिसकी दिशा प्राची 
नही, जो आगे बढ्ने का संकल्प नहीं करता, बह अभनि-अग्रणी 
भगवान्‌ की-क्या उपासना करेगा ? सच्ची उपासना कर सबने 
के लिये, प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ते हुए जीवन की 
दौड़ में आगे बढ्ने के लिये, साधक अनथक प्रयत्न 


व पुरुषार्थ 
करना अपना प्रथम प्रण निधीरित करता है। ` 


भक्ति का दम्भ करने वाला व्यक्ति भक्ति के इस 
स्वरूप को देख भयभीत हो उठेगा । वह पूछ उठेगा कि अक्ति 


क्या सम्बन्ध ? भक्ति का 


cd pes 
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स्वरूप हम तो समझे थे हाथ पेर हिलाना बन्द करना और 
| किसी एकान्त कोने में बेठकर भगवान के नाम की माला 
` | फेरना; और भक्ति का प्रयोजन सममे थे आशुतोष भगवान्‌ 
के सामने नेवेद्य चढ़ाकर रोजमरी के पापों के लिये माफी 
| मांगते रहना । 


भक्ति का स्वरूप सामान्य रूप से कुछ ऐसा ही समभा 
| जाता रहा है | वस्तुतः भक्ति का यह स्वरूप नहीं और यह 
प्रयोजन नहीं । जिसे भक्ति समभा जा रहा है वह भक्ति नहीं, 
निष्कर्मण्यता है, भक्ति के रूप को समभने में कुछ मौलिक 
| भूल है, इसीलिये भगवद्भजन में बेठे भक्त को जब “आह्वान 
| किया जा रहा है और कहा जा रहा है उठ तेरी दिशा प्राची 
| हे--आरो बढ़ना ब उन्नति करना तेरा प्रथम लक्ष्य है, तो कुछ 
| असंगत तथा अस्वाभाविक सा प्रतीत होता है । 


भक्ति के स्वरूप का विस्तार से विवेचन करने का यह 
` अबसर नहीं । यदि असन्त संक्षेप से कहना हो तो कहा जा 
सकता है कि वैदिक धर्म के अनुसार जीवन कर्मक्षत्र है | वेद 
` भगवान्‌ की आज्ञा है 'छुवन्नवेह कमोरि जिज्ञीबिषेत्‌ शर्त 
` समा; ए मनुष्य ! तू कर्म करता हुआ सौ वर्ष जीने की 
| इच्छा कर ।” वेद के अनुसार ठो कर्महीन होकर संसार में 
जीवित रहने की इच्छा करने का भी मनुष्य को अधिकार 
| नही । महात्मा तुलसीदास भी इसी स्वर में अपना स्वर मिला 


“सणाचा 
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कर कह्‌ रहे हैं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा” संसार कर्भभूमि | 
है । ज्ञान की आवश्यकता तो इस लिये है कि व्यक्ति ज्ञान के 

प्रकाश में अपने कमे ( कतेव्य ) को ठीक प्रकार समक सङ्के | 
भक्ति का प्रयोजन यह है कि व्यक्ति उस असीम के साथ ) 
सम्बन्ध जोड़ कर अपने कमं के लिये असीम शक्ति च बल | 
प्राप्त कर सके । वैदिक धर्म के अनुसार ज्ञान, कमे और भक्ति 
का यह समन्वय है । 


साधक की दिशा प्राची है । प्राची दिजा| 

का अधिपति 'अग्नि’ है । आगे की ओर बढ्ने के, उत्कर्ष की | 
ओर जाने के, लक्ष्य का आदश अग्नि है । अग्नि नाम परमेश्वर 
का है | बेद ने ख4 कहा है 'तदेवाझिस्तदादित्यः” ( यजुः 
२.१) अग्नि का अर्थ करते हुए निरुक्त में यास्काचाय्यै 


लिखते हैं--'अग्नि:कस्मात्‌ ? अग्रणी: भवति? ( निरुक्त ७. | 


१४ ) परमात्मा अभि है क्योंकि वह अग्रणी है । सब से 
आगे रहने से और सब को आगे ले चलने से परमात्मा का 
नाम अग्नि! हे । परमात्मा ज्ञान बल इत्यादि गुणों की 
पराकाष्ठा है । बह अन्तिम सीमा है जहां तक कोई बढ़ 
सकता है | राम, कृष्ण, बुद्ध तथा दयानन्द इत्यादि महापुरुष 
अग्नि अग्रणी हें । परन्तु परमात्मा परम अग्नि है । वह 


` अग्रणियो में अग्रणी है । परमात्मा के इस आग्नि स्वरूप को 


साधक अपने आगे बढ्ने के लक्ष्य में आदशे बनाता है । 


५ 
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के 
जेसा परमात्मा अग्नि-अग्रणी हे, वेसा साधक भी 'अभ्नि-जीवन 


की दोड़ में सब से रूम होना चाह रहा है । 

साधक प्राची दिशा की ओर अपने कदम उठा रहा 
है । अझिस्वरूप परमेश्वर के समीप उसके पहुँचने का लक्ष्य 
हे । रास्ता बड़ा लम्बा है पथिक पाथेय की पोटली बांध 
लेना भूला नहीं हे इसलिये जरा निश्चिन्त है । जब चलते 
चलते थक जावेगा और भूख से व्याकुल हो उठेगा तो कुछ 
देर बैठकर सुस्ता लेगा और अपनी पोटली खोल कर कुछ खा 
लेगा । पथिक के शरीर में पुन: जीवन का संचार हो जायगा, 
अपनी यात्रा की मंजिल पर पहुंचाने के लिये शरीर में फिर 
बल उत्पन्न हो जायगा। पथिक फिर कदम बढ़ायेगा । इस 
लम्बे रास्ते को ते करते हुए यह पाथेय की पोटली ही तो 
पथिक का सहारा ब एकमात्र &ासरा है । 

प्राची दिशा में चल रहे ऐ पथिक ! तेरी पाथेय की 
पोटली में है क्या ? उत्तर मिला असितो रक्षिता’ बन्धनर हित 
होने के भाव को में अपनी गांठ में बांधे लिये जाता हूँ । 
आगे बढ्ने के लक्ष्य में बन्धनरहित होने का भाव ही तो 
रक्षक है । बन्धनों में उलभा कि आगे बढ़ना श्रसम्भव . 
हो जायगा । 

प्रश्न होता है कि बन्धन कौनसे हैं जो कि जीवन 
की दौड़ में बढ़ते हुए मनुष्य को उलभाने बाले हैं ? संसार में 


पाथेय पथिः, सम्बल | 
\ 
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सबसे बड़े बन्धन विषय हैं । वुद्धिमान पुरुष देखता है कि 
विषयों में बन्धन की वह ताकत हे जो गोटे से मोटे सन के 
रस्से में नहीं, और मजबूत लोहे की जंजीरों में नहीं | विषय 
शब्द का अर्थ--विशेषेणे सिनन्ति बध्नन्तीति विपया? जो 
अच्छी प्रकार से बांधे--स्पष्ट रूप से बता रहा है कि विषयों 
से बढ़ कर कोई बन्धन नहीं । उत्कर्ष के लिये यत्नशील व्यक्ति 


को विषय किस प्रकार बन्धन में डालते ब विनाश की ओर ले 
छ जाते हैं इसका भगवान कृष्ण गीता में सुंदर वणान 


करते हैं:-- 
“ध्यायतो विषयान पूस; संगस्तेपूपजायते 
संगात्‌ संजायते कामः कामात्‌ क्रोधोऽभिजायते । 
क्रोधाद्भवति सम्मीह संमोहात्‌ स्मृतिविश्रमः 
स्मृतिभ्रंशात्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति ।" 
( गीता० श्र० २-६२; ६३ ) 


 अरथत्‌-विषयों के बार बार चिन्तन से उनके प्रति 
चाहना पैदा होती है, इच्छा में रुकावट होने से क्रोध उत्पन्न 
होता हे । क्रोध से संमोह ( Delusion ) होता हे 
संमोह से स्मात में गड़बड़ी ( Confusion ) हो जाती है, 
स्ति म॑ गड़बड़ी हो जाने से विवेक का नाझ होता है । 
विवेक नाश से ब्यक्ति का बिनाश होता है । 
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विषयों का चिन्तन विनाश की ओर ले जाता है इसका 
केसा सुन्दर चित्र खेचा गया हे 


अरे साधक क्या तेरी प्राची दिशा है? प्रगति करना 
क्या तेरा प्रण है ? तेरा मागे कठिन और कंटकाकीश है । 
तुझे सुखों को छोड़ना होगा, पग पग पर लड़ना होगा, प्रति- 
कूल परस्थितियो को झुकाना होगा । लुके प्रेरणा ( 119114- 
(01 ) कहां से मिली ? उत्तर मिलता है 'आदिल्या इपबः! 
आदित्य ब्रह्मचारी ब सच्चे-बिद्वान्‌ पुरुष प्रेरक हें जिन्होंने 
विषयों पर विजय-प्राप्त की है और ज्ञान की ज्योति से जो 
चमक रहे हैं ऐसे आदित्य पुरुषों को ( 5001112 112) 
उच्च जीवन से ही इस कठिन पथ पर चलने की.-प्रतिक्षण 
प्रेरणा ( 1150119101 ) पाता हूं। जब मैं मागभ्रष्ट होता 
हूं तो यही आदित्य पुरुष अपनी जीवन ज्योति से मुझे पथ 
प्रदशन करते हैं | जब संश्याकुल होता हूं मेरे पथ को अन्ध- 
कार आ घेशता है तो यही सञ्च विद्वान्‌ अपने ज्ञान के प्रकाश 
से मेरे पथ को आलोकित करते हैं । 


मेरे जीवन के आदश हे अग्रणी भगवान्‌ ! तुमे मेरा 
भक्ति भरा प्रणाम, मुझे अपनी ओर आकर्षित करते रहना | 
मेरे रक्षक तथा सहायक बन्धन रहित होने के भाव ! तुमे 
नमस्कार, मुझे दृढ़ बनाते रहना । अपने जीवन तथा ज्ञान की 
ज्योति से अज्ञान के अन्धकार को मिटाने बाले हे सच्चे. 


oS डि 


| 
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विद्वानों ! तुम्हें मेगा नमस्क्रार, सुझे प्रेरणा देते रहना, पथ- 
प्रदशोन करते रहना । 
i व हब 

साधक को चलते चलते याद पड़ी, मेरे दुस्मन भी हैं। 
हाथ में पड़ी चूड़ियां खटकती ही हैं. साथ पड़े बतेनों में खट 
खट होती ही है, फिर साथ चलते जीवित प्राणियों में बज 
उठन! कौन बड़ी बात है । दुश्मन रोडे अटकावेगे, परा पग 
पर रुकावट डालेंगे | जब तक दुश्मनों पर बिजय प्राप्त नहीं 
की तब तक आगे एक कदम भी बढ़ाना सम्भव नहीं । 


स्मरण हुआ कि सब से बड़ा दुश्मन जिस पर विजय 
प्राप्त करनी हे वह तो स्वयं द्वेष भाव है । इसी दुश्मन के 
फुसलाने से वह दूसरों से द्वेष करता है। और दूसरे उससे 
द्वेष करते हैं । दुश्मनों पर सच्ची विजय पाने का तब यही 
उपाय प्रतीत हुआ कि इक द्वेष भाव को मिटा डाले । साधक 
तब कडू उठा--''योस्मान्‌ द्वेष्टि य॑ बयं द्विष्मस्तं बो जम्भे 
दध्मः” जो हमसे द्वेष करता हे और जिससे हम ठेष करते हैं 
उस द्वेष भाब को तेरे जबडे में रखते हैं । ८ 


सवे संहारक प्रभु के जबडे में जाकर द्वेषभावो का विनाश 
होना निश्चित हे । जब द्वेष भाव ही न रहा तो साधक द्वेष 
केसे कर सकेगा । यह सममते हुए कि द्वेष से देषाभ्नि बढती है 
साधक ने अपने द्वेष का अन्त कर डाला तो उससे कोई द्वेष 
केसे कर सकेगा । सच्चा प्रेम तो पत्थर हृदय को भी पिघल्ाः 
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सकता है | अहिंसा का अस्र तो दुश्मनों को दोस्त बना देने 
की शक्ति रखता है। महर्षि पतञ्जलि योग दशन में इसी पवित्र 
पाठ को कहते हें-- 
“अहिंसाप्रतिष्ठायां तस्सन्निघौ वैरत्यागः? 
है ( योग० २. ३५ ) 

अथात्‌ू--'सन बचन कमै से अहिसा ब्रत धारण कर 
लेने पर उसके निकट सव बेर का त्याग कर देते हैं? कहने का 
मतलब यह कि अहिंसा और प्रेस नये और स्वर्गीय संसार को 
खड़ा करने की अदूभुत शक्ति रखते हैं । दुश्मन को पीछ डालने 
में नहीं, अपितु उसके द्वेष भाव को निकाल डालने में सच्ची 
वीरता है । शानदार विजय है कि दुश्मन निन्दा को छोड़ कर 
हमारी ग्रशंप्ता के गीत गाने लगे यह केसी आनन्दमय 
अवस्था हे । इस अपूबे और सुन्दर विजय पाने का एकमात्र 
उपाय अपने द्वेष भाव को भस्म कर डालना है। हृदय को 
प्रेम से भर लेना हे । मनसा, बाचा और कमेणा अहिंसा में 
प्रतिष्ठित हो जाना है । भगवान्‌ बुद्ध का बचन है-- 


“न हि वेरेन वेरानि सम्मन्तिध कुदाचनं 
अवेरेन च सम्मन्ति एस धम्मो सनन्तनो!? 
[ धम्मपद १. ५ ] 
अथात्‌--त्रेर से वेर कभी नहीं जाता । मित्रता से वेर 
'चला जाता है | यही सनातन धमे है । 
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प्राची दिशा में चल रहे ऐ पथिक ! यदि तूने अपने द्वेष 
भाव को मिटा लिया तो तेरी दुश्मनों पर विजय हे । आगे 
आगे कदम बढ़ाते जा, अगर तुझे अपने उच्च आदश का आठौं 
पहर ध्यान है और विषयों के बन्धनों में उलझाने वाले राग- . 
~ च 
वेष पर तूने विजय प्राप्त की है, तो विश्वास रख, सफलता 
तेरे चरण चूमेगी । 


TRESS - 


मनसा परिक्रमा का दूसरा मन्त्र 


ग्र दक्षिणा दिगिन्द्रोऽधिएति 
स्तिरश्चिराजी रक्षिता पितर इषबः । 
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो 
रालितृभ्यो नम इषुभ्यो नम पभ्योऽस्तु 
योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं बयं द्विष्मस्तं 
बो जम्भे दध्मः । 
( अ्रथवं ३. २७ २) 
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शब्दा थेस 


( दक्षिणा ) समृद्ध अ्रथवा ऐश्वयवान्‌ होने की (दिक्‌ ) दिशा 
है | उस दिशा में ( इन्द्र: ) परमेश्वयवान्‌ प्रथु । अ्रवपत ) श्रादशं हे 
( तिरश्चिराजी* ) मर्यादा ग्रतिक्रमण न करने श्रथवा कुटिल चाल पर 
शासन करने का भाव रक्षा करने वाला है ( पितरः ) दूसरों का पालन 
पोषण करने बाले श्रनुभवी बुजुर्ग ( इषवः | प्र रक हें । शेष मन्त्र का 
र्थ पूर्व मन्त्र के समान है । 


व्याख्या 


साधक के दिल में महल्राकात्ता पैदा हुई । बह 
आगे बढ़ा, अपनो शाक्तो का प्रयाग किया, प्रतिकूल पारः 
स्थितियां से लड़ता रहा, परिणामतः अपनो सो मित, दरिद्र 
ओर सामान्य अवस्था से उपर उठा, समृद्ध हुआ और नाना 
प्रहार के ऐश्वयों को प्राप्त करने लगा। ज्ञान क चेत्र में बढ़ा, 
ज्ञान झा अनुपम ऐश्वय उपलब्ध हुआ। बस में, धन में, तप 
में तापय यह कि जिस जिस चेत्र में बढ़ा उस उस क्षेत्र के 


१. तिरश्चिराजी- शब्द्‌ तीन शब्दों के मेल से बना हे । तिरस्‌? 
शब्द का श्रथ है टेढ़ी, श्रञ्च.? का. ग्रथ है गति, श्रौर 'राज_? घातु का 
्रथं है शासन करना | इसलिए, तिर्राश्चराजी का ग्रथ टेढ़ी चाल पर 

शासन करना होता है ग्रथवा 'तिरस ? का ग्रथै है “बीच में से 
६170ए९1 | श्रद्ञ॒_का ग्रथ है गति | ६७ 00४० ] और “राजि” 
का ग्रथ है 'पंक्ति व मर्यादा [ 177९ ] | इस प्रकार 'तिरश्विराजी! शब्द | 
का श्रथ हुआ पंक्ति मर्यादा में चलना ! 


॥ 


सन्ध्या उमन द्छ 


भु "> © 
अदूभुत एश्वय प्राप्त होने लगे । साधक की दिशा अब दक्षिणा& 
है । बह समृद्ध हो रहा है, नाना प्रकार के ऐश्वय प्राप्त कर 
गहा है । 


दक्षिण दिशा का अधिपति “इन्द्र” है समृद्ध होने करे 
ज्ञान, बल तथा लौकिक ऐश्वय प्राप्त होने के लय का 
आदरा इन्द्र है । इन्द्र नाम परमेश्वर का है। महर्षि ने इन्द्र? 
शब्द का अथे करते हुए सत्याथप्रकाश में लिखा हे--“यः 
इन्दति परमेश्वयेवान्‌ भवति स इन्द्र: परमेश्वरः” परमात्मा परम 
ऐश्रये से पूर्ण हे इस लिए उसका नाम इन्द्र? है। प्रभु सब 
प्रकार क ऐश्वर्या के अक्षय भण्डार हैं । वे अपने. ऐश्वर्या को 
इल जगती तल पर अनवरत रूप से वखेर रहे हें । संसार के 
| बड़े से बड़े ऐश्वर्यशाली पुरुष परमात्मा के ऐश्वय की अनन्त 
' बृष्टि के एक अंश को लेकर ऐश्वयंशाली कहाये जा रहे हें । सब 
| ऐश्वर्यों का प्रबाह परमात्मा से हो रहा है इस का ऋग्वेद में 
क्या ही सुन्दर दणन हेः-- 
। त्वढू विश्वा सुभग सोभगान्यम्न वियन्ति वनिनो न वया: | 
हे ( ऋग्वेद ६. १३. १) 
अर्थात्‌-हे परमात्मन्‌ ! हे सुन्दर ऐश्वर्ससम्पन्न ! जैसे 
वृक्ष से शिखायें निकलती हैं, उसी प्रकार सब सुन्दर ऐश्वर्य 
ः क्‍ तुम से ही विविध प्रकार से निकलते हैं । 


कॅ. दक्षिणा शब्द दक्ष धातु से बनता है जिसका श्रथ है समृद्ध होना। 


~ TT 


न्ध न्न 
वः सन्ध्या सुम 


परमात्मा इन्द्र है, परम ऐश्वयेबान्‌ है । साधक परमात्मा 
के इस इन्द्र रूप को अपने ऐश्वय प्राप्त करने के ल्द्य में 
आदश बनाता है । जैसा परमात्मा इन्द्र हे--परम ऐश्वर्भ- 
बान्‌ है--त्रेसा साधन भी होना चाह रहा है! 


साधक दक्षिणा पथ पर अपने कदम उठा रहा है। 
इन्द्र खरूप परमात्मा के समीप उसने पहुंचना है । मागे बड़ा 
दुगैम और मादक है | पग पग पर इस मागे से पगदरिडयां 
फटती हैं । ये टेढ़ी सुन्दर और सजीली पगदरिड्यां मागेकी 
मादकता से प्रत्त हुए पथिकों को पथभ्रष्ट करने में सहायक हैं। 
साधक साथ में औषध की झोली ले चलना भूला नहीं है 
इसलिये जरा निश्चिन्त हे, जब मागे की मादकता अपना 
असर करेगी वह अपनी झोली खोलकर कुछ औषध का 
सेबन कर लेगा साधक फिर सचेत हो जायगा और अपनी 
यात्रा की मंजिल पर पहुंचने के लिये धीरे पर लाबधानी से 
कदम उठायेगा । इस सुन्दर पर मादक रस्त को ते करते 
हुए यह ओषध की भोली ही तो पथिक का सहारा व 
आसरा ह्वै । 


अरे दशिण पथ पर चल रहे पथिक! तेरी औषध की 
भोली में है क्या? उत्तर मिला “तिरश्िराजी रक्षिता” 
टेढ़ी चाल पर शासन अथवा मयदा के अतिक्रमण न कर्ने 


के भाव को में अपनी गांठ में बांधे लिये जाता हूं । इन्द्रे 


# 


प्न्ध्या सुगन व 


समीप पहुंचने 'के लिए, परम ऐख्रथर के प्राप्त होने के आदश 
में तिरछी चाल से बचना व सथैदा का अतिक्रमण न करने 
“का भाव ही तो रक्षक है । टेढ़ी पगदणिडयों पर चलना शुरू 
किया मयादा का उल्लंघन किया कि परमेश्वर प्राप्त होना 
असम्भव हो गया । 


ऐश्वय में मादकता है । इस मादकता से उन्मत्त हुआ 
मलुषप्र कतेव्याकतेव्य को भूल जाता है । मान, मत्सर इत्यादि 
टेढ़ी वृत्तियां उसके हृदय में उदित हो जाती हें । इन टेढी 
वृत्तियो के उदय हो जाने पर चाल भी टेढ़ी हो जाती है । 
ऐश्व4 की मदिग से उन्मत्त हुआ मनुष्य दरिद्रो का तिरस्कार 
करता है । गरीबों पर हाथ उठाता है । मयादा का उल्लघन 
करता है । जिस हृदय में ऐश्वये न समा पाया, परमेश्वयेवान्‌ 
प्रभु के पञ्च के एक कण को पाकर जिस हृदय से अहंकार 
उमड़ पड़ा, उस हृदय में इन्द्र का आतुल और असन्त ऐश्वये 
कैसे समा सकेगा ? जो इन्द्र स्वरूप परमात्मा सम्पूणे प्राणि- 
मात्र के लिए दोनों हाथों से ऐश्रये बखेर रहा है।. जो 
परमैश्चथेवान्‌ होता हुआ भी अपने राजकीय सिंहासन से 
उतर कर अपने प्रजा जन में रमण कर रहा हे उस इन्द्र से 
“यह अहंकारी मनुष्य--जो उसकी प्रजा से आंख फेरता है-- 
क्या मिल पावेगा ? कविवर रवीन्द्रनाथ ठार अपनी 
61687181 में लिखते हैं-- 


| 
| 
| 
|| 
| 
| 


| 
| 
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ide can never approach to where thou 
walkest in the clothes of the humble among 
the poorest, and lowliest and lost,’ अर्थात्‌ 
“अहंकार की वहां पहुंच नहीं जहां दीनातिदीन, नीचातिनीच 
और नष्ट भ्ष्टों के बीच में तू विचरता है । 
जो हृदय गम्भीर है, जो इन्द्र के अतुल ऐश्वरी को पाकर्‌ 
भी अहंकार से उभड़ पड़ा नहीं उस हृदय में ही परमेश्वर का 
अनन्त ऐश्वय समा सकेगा । ऐश्वय के ऊँचे ढे से जिसका 
आदश ओझल नहीं हुआ वही अपने लक्ष्य पर पहुंच पायेगा। 
अनन्त ऐश्वये पाकर भी जिसका हृदय विनीत है, जिसका 
चलन सीधा और सरल है, जो यह अनुभव करते हुए कि सब 
ऐश्वर्य उस इन्द्र का ही है, उसे उसळी प्रजा सें वितरण कर 
देता हे बही उन दीनातिदीनों के मध्य़ में विद्यमान उस इन्द्र 
के चरणारविन्दों को स्पशे कर सकेगा | 


अरे साधक ! तेरी दिशा क्या दक्षिण है ? परभै: 
माप्त करना क्या तेरा प्रण हैं ? तेरा मागे कठिन कंटकाकीशी 
हे । तुफे अनासक्त होना होगा, सदा सचेत रहना होगा । 
पग पग पर मान, मद, मोह, मत्सर इत्यादि दुश्मनो से 
लड़ना होगा । तुझे साहस केसे हुआ ? इस दुर्गम पथ पर 
चलने की प्रेरणा कहां से मिली ? उत्तर मिला-_'पितर 
इषबः' दूसरों का पालन पोषण करने वाले अनुभवी व 
वयोवृद्ध पुरुष प्रेरक हें जिन्होंने टेढ़ी वृत्तियों पर बिजय 


सेन गन 
शा सुगः ६१ 


प्राप्त की है । जिनका ऐश्वर्य प्रज्ञा के पालन पोषण तथा 
परोपकार में लग रदा है उन पितर पुरुषों के उच्च जीवन 
Sublime 116९ से इस कठिन पथ पर चलने की प्रतिक्षण 
प्रेरणा 1150118101] पाता हूं। जब में मार भूलता हूं तो 
यही पितर लोग अपनी जीवनञ्योति से मुझे पथप्रदशन करते 
हें । जब मैं संशयाकुळ होता हूं, जब अन्धकार मेरे पथ को 


आ घेरता है तब यही वयोवृद्ध विद्वान्‌ अपने अनुभव के 
आलोक से मेरे पथ को आलोकित करते हैं । . 


सेरे जीबन के आदशे हे इन्द्रस्वरूप भगवान्‌ ! लो मेरा 
भक्ति भरा प्रणाम, अपनी ओर मुझे आकर्षित करते रहना । 
मेरे रक्षक तथा सहायक टेढ़ी चाल से बचने व मर्दा के 
अतिक्रमण न करने के भाव ! तुके नमस्क्रार। मुझे दृढ़ 
करते रहना, टेढ़ी वृत्तियो से सदा बचाते रहना । अपने अतुल 
ऐश्वय से प्रजा का पालन पोषण करने वाले हे अनुभवी 
बुजुर्ग ! तुम्हें मेरा नमस्कार; सुमे प्रेरणा देते रहना, पथ- 
प्रदशन कराते रहना | a 


मनसा परिक्रमा का तीसरा मन्त्र 


ओं प्रतीची दिग्बरुणो ऽधिपतिः 
पृदाकू रक्षितान्नमिषवः । 
तेभ्यो नमो ऽधिपतिभ्या नमो 
. रक्षितृभ्यो नम इपुभ्यो नम एभ्यो 
अस्तु योऽस्मान्‌ ढे ष्टि य बयं 
` द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः । 
( अथवे ३. २७, ३ ) 


सन्ध्या सुमन ६३ 
शब्दाथ -- 
( प्रतीची ) पीछे लौदाने की, ऐश्वर्य से पराङ्गमुख व वैराग्य की 
( दिक ) दिशा है । इस दिशा में ( बरुएए, ) वरणीय व सश्र प्रश 
( अधिपतिः ) श्रादश हे । ( प्रदाकू ) विषयों में सर्प का भाव 
। रक्षिता ) रक्षक है ( अन्न' ) % विषयों पर विजय प्राप्त करने वाले 
श्रन्न संरक्षक पुरुष ( इषवः ) प्रे रक हैं | शेष पूबबत्‌ | 
व्याख्या-- 
प्राची तथा दक्षिण दिशा का परिक्रमए हो चुका, अब. 
प्रतींची दिशा का परिक्रमण है। साधक आगे बढ़ा । ऐश्वय पाप्त 
किया । अब अनासक्त होने का पाठ आरम्भ होता हे । 


साधक जिस ६ मनकों की माला फेर रहा हे उसके 
तीसरे मनके का नाम “प्रतीची? हे । प्रतीची शब्द दो शब्दों के 
मेल से बना हे, एक 'प्रति' दूसरा "अज! । भति? उपसगं है 
“अञ धातु है । प्रति’ शब्द का श्रथ है । पीछे मुड़ना व- 
लौटना । “अञ्च? धातु का श्रथ है गति करना । इस प्रकार 
पतीची शब्द का अर्थ हुआ पाछे को ओर गमन करने की 


दिशा । 
मा पा” क 

% ्रन्न--्रन्न शब्द श्रद्‌ भक्षणे धातु से बना हैं । न | ग्रन्तिच 
भूतानि तस्मादन तदुच्यते? ( तेचिरीयोपनिषदू ) ग्र्थात्‌ जो खाया जाता 
हैँ वह ्रन्न है और जो भूतों अथवा विषयों को खाता है वह भी श्र्न है । 


ड 


ज 


iE 


६४ हे सन्ध्या सुमन 


साधक ने ऐश्र्‍ये देखा, अब वह प्रतीची-पर।ङ-मुख 
होने, विरक्त व अनासक्त होने-को अपना लक्ष्य निधोरित 
करता हे । ऐश्वय अत्यन्त आकर्षक है इसलिए ऐश्वय की ओर 
गति का पाठ पढ़ते हुए विरक्ति ब अनासक्ति का पाठ पढ़ना 


भी अत्यन्त आवश्यक हैं जो ऐश्वय में अनासक्त नडीं, बढ 


वरुण की क्या उपासना कर पायगा ! वरुण की उपासना के 
लिए-बरणीय वरण करते करते वरुण होने के लिये तो विग्क्त 
होना आवश्यक है । 


- साधक की दिशा प्रतीची हे। प्रतीची दिशा का 
अधिपति 'वरुण' हे । वरुण नाम परमात्मा का है । वेद ने 


` खय कहा हे-- 


इन्द्र मित्र वरुणमग्निमाहुः अथो दिव्यः स सुपणों गरुत्मान्‌ 
एक सद्विप्रा बहुधा बदन्तिः,अग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ।! 


वरुण! शब्द वृञ्‌ धातु से बना हे । 'यः शिष्टे: 
सुमुछुभिः धमोत्मभि व्रियते स बरुण: परमेश्वर: / जो शिष्ट 
मुमुजु और धमोत्माओं से वरण किया जाता हे वह ईश्वर 
बरुण सह है | अथवा 'वरुणो नाम बर: श्रेष्ठ:? सबसे 
ष्ठ होने के कारण भी परमात्मा का नाम “वरुण? है । परमात्मा 
के इस वरुण सरूप को साधक अपनी पीछे लौटने ब वेराग्य 
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की दिशा का आदशे स्थापित करता हे । जैसा परमात्मा वरुण- 
बरणीय व सवेश्रेष्ठ- हे वेसा साधक भी होना चाह रहा है । 

प्रतीबी दिशा का अधिपति वरुण केसे, पीछे की ओर 
छोटने अथवा विरक्त होने के लक्ष्य का आदश वरुण 
परमात्मा केसे यह स्पष्ट करना आवश्यक है। 


प्रभु के गुणों का वरण-खीकार करते करते ही साधक 

| बरुण सवे श्रेष्ठ हो सकेगा । वरूण के गुणां के बरण कर 

सकने के लिये उसके गुणों की ओर झुकाव होना चाहिये । 

. यह झुकाव असम्भव है, जब तक चित्त नदी का प्रवाह ऐखये, 

सांसारिक पदार्थ ब विषयों की ओर हे। विषयों क्रो ओर 

बहती हुई चित्त नदी के प्रबाह को रोकने से ही वरुण भग- 

धान्‌ के पवित्र गुणों की ओर हमारा भुकाव व आकर्षन हो 

सकेगा । विषयों की ओर बहती हुई चित्त नदी के प्रत्राह को 

रोकने ब लोटाने का -नाम ही तो प्रतीची-प्रतिगमन ब परा- 

वृत्त होना है । यही वैराग्य है ' कपड़ रङ्ग कर लाखों साधुओं 

की गिनती बढ़ाने का नाम वराग्य नहीं । महर्षि पतञ्जलि 
वैराग्य का लक्षण करते हुये लिखते हें-- 

“दष्ठाुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग यम्‌ । 
बु ( योगदर्शन १. १५) 
अथात्‌ लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के 
विषयों से पराङ्गमुख होकर व दृष्णा (Attachment) हॅटा 


कक” 
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कर मन को बश में करता वैराग्य कहाता हे ।” विषयों से 
परावृत्त होने पर ही आत्मा को भगवान्‌ के गुणों के वरण 
करने का अवसर प्राप्त होता है | इस सुअवसर के प्राप्त होने 


` पर आत्मा भगवान्‌ के गुणों का निरन्तर वरण करते करते 
एक दिन वरुण! हो सकेगा । 


इस उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट हे कि वरुण होने के 
आदश को प्राप्त करने के लिए प्रतिगमन वा परावृत्त होना 
आवश्यक है पूणरूप से विरक्त ब परावृत्त होने पर पूररूप 
से भगवान्‌ के गुणों का वणेन हो सकेगा। बिषयों से परा- 
वृत्त होते होते साधक वरुण के समीप पहुंचता जायगा । इस 
लिए प्रतीची दिशा का अधिपति बरुण हे, अथवा पराङ्गमुख 


ब वेराग्य के लक्ष्य का आदश वरुण परमात्मा है । 


विषयों से पराङ्गमुख होना अत्यन्त कठिन है । विशेष कर 
तैब जब अतुल ऐश्वर्य से घर भरा हो, विषयों के संसगै से 
उत्पन्न होने वाले सुख का आखादन किया हो । ऐखर्य के 
उदय में सुख के प्रभाव मै चढती जबानी में, विषयों से 
विरक्त होना किसी विरले व्यक्ति का ही काम है। इन्द्र के 


- आराधन के लिये कठोर तपस्या करते हुए अजुन के प्रति 
` वृद्धवेषधारी इन्द्र ने ठीक ही कहा था--- 


| 
| 
M 
| 
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“त्वया साधु समारम्भि नवे वयसि यत्तपः 
हियन्ते विषयैः प्रायो वर्षीयांसोऽपि माहशाः 
[ किराताजु नीयम्‌ ११. १० ] 
अथोत्‌--एऐ अजुन ! यौवन में तपश्चयो प्रारम्भ करके 
तूने ठीक ही किया है । मेरे जेसे बूढ़े पुरुषों को भी विषय 
अपनी ओर आकर्षित करते हैं । 
सुख की सब सामग्री के उपस्थित होने पर विषयों से 
विसुख होना सतत साधना तथा अभ्यास चाहता हे । इस 
साधना के कठिन पथ पर चलने के लिये आवश्यक यह है कि 
साधक विषयों के दोषों की विवेचना करे | विषयों के दोषों 
के सम्यक्‌ विवेचना से ही वैराग्य की ओर प्रवृत्ति हो सकती 
हे इस लिये मंत्र में कहा हे--'प्रदाकरू रक्षिता” विषयों में विष- 
धर सपे का भाव रक्षक है । अरे प्रतीची .दिशा में चल रहे 
पथिक ! अपनी गांठ में इस भाव को बांध ले प्रतीची दिशा 
में चलते हुए-विषयों से बिरक्त ब विमुख होने के लक्ष्य में 
विषयों में विषधर ( सपे ) की भावना ही तो रक्षक ब सहायक 
~ | जब सतत विवेचन से यह भावना दृढ़ तथा उप्र होगी तब 
मनुष्य विषयों से वैसे ही बचेगा जसे बह सांप बिच्छ इत्यादि 
[बचैले जन्तुओं से बचता है । 
विषयों में विषधर (सांप) की भावना विषयों के 
दोषों की सतत मौर सम्यक्‌ विवेचना का परिणाम है । हमारे 


POST 
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संस्कृत साहित्य में विषयों की स्थान स्थान पर सांप से तुलना 
की गई है । महाराजा 'भढेहरि' ने जिन्होंने यौवनकाल में ही 
राज-पाट का त्याग किया और जङ्गल की राह ळी अपनी 
'बैराग्यशतकम्‌? पुस्तक में विषयों की सांप से तुलना की है-... 


“सखे धन्याः केचिद्‌ त्रुटित भवबन्धव्यतिकराः 
अचिन्बन्तोऽरण्ये मनसि विषयाशीविषग तिम्‌? 


अथोत्‌- है मित्र धन्य हैं वे पुरुष जिन्होंने संसार के 
बन्धन का सम्बन्ध तोड़ दिया है, और जो मन में विषय रूपी 
सपे की गति नहीं खोजते हैं । 


` विषयों के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिये इन्हें सॅम के 
सिवाय और क्या. कहा जा सकता है, विषयों का ब ह्य रूप 
सुन्दर है, चमकीला हे, आकर्षक है, परन्तु यह्‌ भी सस है कि 
ये सांप के समान ही डसने बाले हैं। जरा विचारो तो मालूम 
पड़ता है कि सांप ब किसी भी विपेल्ञे जन्तु का भयंकर से 
भयकर विष विषयों का मुकाबला करने में असम है| किसी 
ने विष और विषय की क्या ही सुन्दर तुलना की हे-- 


'विषस्य विषयाणां च दूरमत्यन्तमन्तरम्‌ 
उपशुक्त बिष हन्ति बिपयाः स्मरणादपि? 
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अथात--विंष ओर विषय का परस्पर क्या मुकावला 
दोनों की शक्ति में बड़ा अन्तर हे क्योंकि विष तो खाने पर ही 
मारता है परन्तु विषय रो स्मरण मात्र से मनुष्य को मारने वाले 


हैं । भगवान्‌ कृष्ण ने भी विषयों से प्राप्त होने बाले सुख को 
परिणाम में विष रूप ही कहा हे-- 


“विषयेन्द्रिय संयोगाघत्तदग्रोऽप्ृतोपप्रम्‌ 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्पृतम्‌” 


अथोत्‌-विषयों और इन्द्रियों के सयो से जो सुख 


आरम्भ भें अमृत के समान प्रतीत होता है और परिणाम में 


विष के समान वह राजस है--- 


अरे साधक तेरी. दिशा क्या प्रतीची है? विषयों 


से बिमुख होमे का क्या तेरा प्रण ह्वै? तेरा मागे अत्यन्त 
कठिन है । तुझे सुखों को छोड़ना होगा, पग पग पर लड़ना 
होगा, प्रलोभनों का मुकाबला करना होगा । तुझे साहस केसे 
हुआ ? इस ठुगम पध पर चलने की प्रेरणा ( inspiration ) 
कहां से मिली, ? उत्तर मिला--अन्न सिषव । बिषर्या 


को” खाने वाले वन्न संज्ञक पुरुष प्रेरक हैं। अन्न शब्द 


का अर्थ “अद्यतेऽत्ति च भूतानि तस्मादन्नं; तदुच्यत' जो खाया 
जाता हे वह अन्न है और जो भूतो. अथवा विषयों को 


१०० 
खाता है वह भी अन्न है । यहां हमें अन्न शब्द का दसरा 
अर्थ अभिप्रेत है । 


संसार में दो प्रकार के व्यक्ति हैं. एक तो चह जिन्हें 
विषय खाते हैं और दूसरे वह जो विषयों को खाते हैं । दूसरे 
शब्दों में एक वह मनुष्य हे जिन्हें विषय सताते हें ओर दूसरे 
बह जो विषयों पर विजय पाते हैं | विषयों पर विजय पाने | 
बाले व्यक्ति अन्न संज्ञक हैं। उदाहरणाथे---राजा जनक का 
नाम लिया जा सकता है । वह मिथिलापुरी का राजा हे | 
त्रिलोकी का ऐश्वर्य उसके चरणों भ पड़ा है । हज़ारों व्यक्ति 
उसके सम्मुख हाथ जोड़े खड़े हैं। यह सब होते हुए भी वह 
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विरक्त है । उसे मोह नहीं, आसक्ति नहीं, कोई लालसा नहीं | 
` बहू पूणे सचाई के साथ कह सकता है-- 


“मिथिलायां प्रद्धायां न मे दह्यति किचन! 


अथोत--'सारी मिथिलापुरी जल जाय तो भी मेरा कुछ 
जलता नहीं ।? मोह-ब ममताशून्यता की यह चरम सीमा है | 
भोगों का उपभोग करते हुए भोगों का यह पूरे त्याग है। 
विषयों में रहते हुए विषयों पर यह पूणे विजय है । इसीलिए 
संसार का याग चाहने बाले हज़ारों ऋषि; सच्चे वेराग्य तथा 
अध्यात्म विद्या का पाठ पढ़ने को उसके चरणों में बेठे हैं । 
वह राजर्षिं हे, मन्त्र के शब्दों में वह अन्न पुरुष है ऐसे ही 
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; 
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पुरुष त्रैराग्य के पथ में बढ़ रहे नवीन साधक को पथप्रदशीन 
करते हैं । अपने उच्च जीवन से प्रतिक्षण प्रेरणा (17591721107) 
दे पाते हैं । 

राजपि जनक का उदाहरण यह भी बता रहा है कि 
प्रतींची दिशा में पग बढ़'ने के लिए कपड़े रंगने व-ग्रहत्याग 
की आवश्यकता नहीं । मन में वेराग्य होना चाहिये फिर तो 
घर ही तपोवन हो जाता है--- 
वनेषु दोषाः प्रभवन्ति रागिणां 
शृहेषु पंचेन्द्रियनिगृहस्तप; । 
~ ¢ 0७५ 
अकुत्सिते कमणि यः प्रबत्तते 
निट्रत्तरागस्य गृह तपोवनम्‌ ॥ 
अथोत्‌--'जिन पुरुषों के हृदयों म विषयों के प्रति 
राग बसा हुआ है उनको चन में भी दोष आ घेरते हैं | घर 
म भी पंचेन्द्रिय के निग्रह का तप हो सकता है, जो पुरुष 
शुभ कमे में प्रवृत्त होता हे ऐसे, राग रहित पुरुष का घर ही 
तपोबन है । 
शेष मंत्र भागु/की व्याख्या की जा चुकी ह्ै। 


हा ४ 


टि 


मनसा परिक्रमा का चतुथ मन्त्र 


आओ उदीची दिक सोमोज्धिपतिः 

_ स्वजो रक्षिताउ्शनि रिपवः । 
तेभ्यो नमो ऽधिपतिभ्यो नमो 
रषितृभ्यो नम इषुभ्यो नेल एभ्याऽस्तु 
अस्तु याञमान द्रि यं ब 

द्विष्मस्तं वो. जम्भे दध्म; ॥ 


[ ग्रथर्वं २७. 
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शब्दाथ-- 


(छ १२ 


( उदाची ) ऊपर मुह उठाने की ग्रथवा शान्ति के अन्वेषण 


(दिक्‌) दिशा है | इस दिशा में ( साम ) सोमरूप भगवान्‌ 
(अधिपतिः) ग्राद्शे हे ( स्वज:*) शान्ति का जन्म आत्मा से है यह 


भाव ( रक्षिता ) रक्षक हे । ( अशनिः? ) जो ग्रात्मा को प्राप्त कर चुके _ 


हैँ वे लोग ( इषवः ) प्र रक हैं । शेष पूववत्‌ । 
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साधक ने विश्व का वैभव प्राप्त किया, पर बह 
आसक्त न छुआ । समय पर सचेत हुआ, वेराग्य की राह 
पकडी । वराग्य ब्रत का धारण वरुण के गुणों के बरण में 
सहायक हुआ | वरुण रूप प्रभु के प्रति प्रबणता का परिणाम 
१ - सोमः -“पुञ्‌ ग्रमिषवे' धातु से सोम शब्द बनता दै “अभिषव? 

का ग्रर्थ है रस निकालना | 


२--स्वज:-'स्वस्मात्‌ जायते इति स्वजः श्रर्थात्‌ जिसका जन्म 
आत्मा से है | 


१--श्रशनि क 
का भो 
नुष्य गात करता है, तथा उसे प्राप्त करता है उसका नाम 


अशनिः? है |. 


टि भोगमित्यशः, ग्रशं नयतीत्यशनिः भोग 


होने से ग्रात्मा श्रश? है। श्रात्मा की ओर जो । 


seo. 
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यह हुआ कि साधक का सूखा हृदय भीज उठा, वह अनुपम 
शान्ति अनुभव कर रहा है । 

परिक्रमा करते करते साधक अब उदीची दिशा में 
पहुंचा है । उदीची शब्द ` ? का पूवक अञ्‌? धातु से बना 
है । उत्‌? का अथे है ऊपर की ओर, 'अञ्च” धातु का अथे है 
गति करना । इसलिए 'उदीची दिक्‌? का अर्थं हुआ ऊपर की 
ओर ले जाने अथवा मुंह ऊपर उठाने की दिशा । 

सांसारिक वेभव से विसुख साधक ने वरुण की ओर. 
मुंह उठाया । मेघ बरसा, एक नन्हीं सी बूंद साधक के सुख में 
पड़ी, उसका रोम रोम नाच उठा | जिसकी खोज में भटक रहा 
था, उसकी घुंधली झांकी मिज्ञी । विषयों का रस अव चेस्वाद 
ओर नीरस प्रतीत हुआ | जिसे अब तक वह सुनता था उसे 
अब समक पाया हे 

साधक अब तक अपना झुंह उठाए हुए हे | जिस 
प्रकार प्यास से व्याकुल चातक आसमान की तरफ अपनी 
चोंच उठाता है, उसी प्रकार साधक भी अब ऊपर मुंह किए 
बठा है | यह भूतल जल से प्लावित है शीतल और स्वच्छ 
जळ की नदियां किलो करती हुई” बह रहीं हैं, बड़े बडे 
सागर और सरोवर जल से भरपूर पडे (परन्तु चातक को 
इससे कोई प्रयोजन नहीं । भूलोक के जलो ` उसकी तृष्णा. 
ही नहीं उसे तो इस लोक के मधुर से मधुर जळा की अनुपादे- 
यता का ज्ञान है, इसलिए बह तो आसमान से गिरनेवाली 


न्न 
४४ Cs 
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दो बूंद जल से ही अपनी प्यास बुझायेगा । साधक भी अब |) 
अनजान नहीं । इस लोक की वस्तुओं में, ओ कि अपने | 
सौन्दये ओर माधुय से मन को मोहित किया चाहती हैं उसका | 
राग रहा डी नहीं । बह तो अब आकाश दी दिव्य धाराओं 
से अपनी पिपासा शांत करेगा । इसी लिए वह मुंह उठाए हुए 
है जिस एक बूंद से उसका रोम रोम कूम रहा था उसी की 
तलाश में हे । यद “उदीची दिक? हे--मुंह ऊपर उठाने की ii 
दिशा है--अथवा शांति की खोज अत्र साधक का लक्ष्य हवै । 


उदीची दिश। का अधिपति 'सोम? हे ।' उपरी हैटीने 
के अथवा शांति के अन्वेषण के लक्ष्य का आदश सोम है । 
सोम नाम परमात्मा का है । “सोम? शब्द षुञ्‌ धातु से बनता 
हे जिसका अर्थ हे निचोड़ना अथवा रस निकालना । परमा- 
त्मा शांति का सरोबर है, भक्तों के हृदयों में बह शान्ति का 
रस निचोड़ रहा है, इसलिये उसका नाम “सोम? हे । परमा- 
तमा के इस सोम रूप को साधक अपनी शान्ति पाने की दिशा 
का आदश स्थापित काता है । जैसा परमात्मा सोम है, शांति- 
मय है, बेला साधक भ)होना चाह रहा है, 


शान्ति की खा ट्क भटक रहे पथिक ! मालूम है शांति 
कहां मिलेगी, सुंना है सोम की तलाश में दूर जाता होगा, 
पहाड़ों की #नबीन करनी दोगी, कन्देराओं का कोना कोना 
ढूंढना होगा। उत्तर मिला--जरूरत नहीं । सोम खज? 


१०६ सन्ध्य. सुपन 


है | सोम का जन्म अंदर से अथवा आत्मा से हे । इसे ढूंढ़ने 
कहीं जाना नहीं पड़ता । स्वयं अपने भीतर भांळना है । सोम 
(शांति) स्वजः है, अपने अन्दर उपजने चाली हे । यह भाव 
हीतो शांति की खोज में भटक रहेका आश्रय झा 
रक्षक है । सोम को बाहर खोजना शुरू किया कि युग युग के 
` लिए इसे पाना असम्भव हो जायगा ) 


नासमभझ समझता है कि सोम (शांति) कहीं बाहर है । 
इधर उधर ढूंढता फिरता है, परन्तु विफल होता है । बह 
जिस ऐश्वय और वेभव के ढेर को शान्ति का साधन समझ 
अपने चारों ओर जुटाता हे एक दिन, बही उसे बन्दी बनाने 
के लिये केदखाने की ऊंची दीवार बन जाता हे । जिसे वह 
सुबण का हार समझ छाती से चिपटाता हे एक दिन बही 
उसके परों को जकड़ने के लिये लोहे की कठोर बेडी बन जाता 
है | वह स्वयं बन्दी बना है। अब अपने खडे किये कैदखाले 
की अन्धेरी कोठरी में पड़ा चीखता और चिल्लाता हे । 

शान्ति कहीं बाहर नहीं, यह तो 'स्वज: है, इसे पाने के 
लिये बाहर की दौड़ बन्द करनी होगी, अन्तमुख होना होगा 
अपनी कलुप भावना और कामनाओं दे पहाड को खोटना 
होगा । जब इस पहाड़ को खोदते खोदते रो" गोम से पसीने 
की धारा बह चलेगी तब खयं अन्तःकरण में शा क्र का स्रोत 
फूट पड्गा । साधक इस स्रोत के छीटो के शीतलं ...स्पी 
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आर आस्वादन से कुत्रत्य हो जावेगा । कृष्ण भगवान्‌ भी 
शान्ति पाने का यही साधन बता रहे हैं-- 
विहाय कामान्‌ यः सर्वान्‌ पुमांश्चरति निस्पृहः 
निममो निरहङ्कारः स॒ शान्तिमधिगच्छति | 
न (गोता २. ७१) 
अथात्‌--जो विषयों की सब कामनाओं को छोड़कर 
रागरहित होकर विचरता है,जो ममता और अहंकार की 
कलुपभाचना का उखाड़ फेकता हे वह शान्ति प्राप्त करता है।” 
चेदिक शब्दों सें यह सोमपान हे जिसके रहस्य को ब्रह्म- 
वेत्ता उपासक लोग ही समभते हैं-- १ 
साझ सन्यते पपिवान्‌ यत्‌ सम्पिपन्त्योषधिम्‌ 
लि ८१ 
सोमं यं ब्राह्मणे। विदुने तस्याश्नाति पार्थिव । 
ु ( अथव ० १४. १३) 
अश्रात--नासमभ वूटी को पीसकर निचोड्ता हे और 
समभता हे मैंने सोमरस पी लिया | वह इस पृथ्वी का भोला 
व्यक्ति, उस सोम रस कै], आस्वादन कर नहीं पाता जिसका 
तत्व त्रह्मवेत्त! लोग डते हें । 
टर प्र 
ररे उऊ | तेरी दिशा क्या उदीची दै- शान्ति 
प्राप्त करन तेरा प्रण हे? तेरा मागे अत्यन्त कठिन है । 
ह 
लुम 7 
` 


८हसं केसे हुआ ? इस दुगेम पथ पर चलने की तुमे . 


il 
| 
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प्रेरणा कहां से मिळी ? उत्तर मिला--अशनि रिषबः' जो 
आत्मा को प्राप्त कर चुके हैं वे लोग प्रेरक हैँ । अशनि' शब्द 
दो शब्दों के मेल से बना है । 'अश्रातीति अशः? जो भोगों 
का भोग करता है वह “अशः: अथात्‌ आत्मा हे । 'अशं नय- 
दीति अशनिः? | जो आत्मा को प्राप्त करता हे अथवा कराता 
है वह 'अझनिः? है । जो सोम की प्राप्ति. के लिये आत्मा की ओर 
गति कर चुके हैं, जो शांति की तलाश में सोम के उत्पत्ति 
स्थान आत्मा तक पहुंच चुके हैं वे लोग अशनि' हैँ । ऐसे ही 
पुरुष शांति की खोज में भटक रहे नवीन साधक को पथ- 
प्रद्‌शेन करते हें तथा अपने उच्च जीवन जीवन से प्रतिक्षण 
प्रेरणा ( inspiration ) देते हैं 


शेष पूर्वेबत । 


सनसा परिक्रमा क पञ्चप मन्त्र 


ओं श्र वा दिग्विष्णुरधिपतिः 
कहमापग्रीवो रक्षिता वीरुध इपवः । 
तेभ्यो नप्रोऽधिपतिभ्यो नमो 

रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्योऽस्तु । 
योऽस्मान्‌. द्व ष्टि यं वयं द्विष्मस्तं ! 
बो क म! ( 


( श्रथ हि २७.५) 
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शब्दाथ -- 
प्रबा ) स्थिरता की ( दिष्ट) दिशा है । इस दिश मैं 
( विष्णुः? ) व्यापक परमात्मा (अधिपतिः ) श्रादशे है ( कल्माप- 
ग्रीव:* ) कार्य मे प्रतिष्ठित होना जीवन है यह भाव ( रक्षिता ) रक्षक 
है ( चीरुधः? ) नीचे से ऊपर उठने वाले पुरुष (इषबः) प्र रक हैं | 
व्याख्याः 
प्रभु भक्ति का पथ निजन आर नीरव ह । यह तो 
जंगल की संकरी पथरीली पगदण्डी हे । इसक दीनां आर न 
दुकानों की सजावट है, रौनक हे और न जी बहलाने का 
कोई और साधन हे | आरम्भ में यह शुष्क ओर नीरस भी है। 


कोई बिरला व्यक्ति ही विवेक ओर वेंराग्य क उदय हान स इस 


कण्टकाकीण पगदंडी का चुनता ह । 
साधारण लोग सुख चेन में मम्त हे जब भे'गों से 
वे ऊब उठते है अथवा विषय जब अपने विषेले दान्त उनके 


१. विष्णुः = विष्णु शब्द 'विष्लू व्याप्तो’ धातु से बना है। 

२. कल्मापरग्रीबः = कमसु ग्रास: प्रतिष्ठा स्थितिर्वा कर्मासः | 
कर्मास एव कल्माषः, कल्माप्र एवं श्रीवा यस्य स कल्सापग्रीवः । कर्म मै 
प्रतिष्ठित होना ग्रीवा है यह भाव बिते धारण किया हमआ है वह 
कल्मापग्रीव है | ? 


पि A 
वीरुधः = “वीरुध श्रोषधयो भवन्ति विरे गात्‌? वनस्पतियां 
हण करता ह, विविध प्रकार से अंकुरित होती हे' क॑मटती हें इस 


रो 
ये ये बीरुध कहाती हैं । म. 


दि 
लि 
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शरीर सें गाड़ देते हैँ तो अपनी व्यथा और पीड़ा मिटाने के 
लिये इस जंगल की पगदरडो पर हो लेने की जी भें ठान लेते 
हैं। कुछ देर दृश्य और परिस्थितियों के परिवत्तन से बह 
आनन्द अनुभव करते हूँ परन्तु जब वे मागे की चढ़ाई, विष- 
सता और कठिनाइयों को देखते हैं तो उन्हें अपने पूर्व के 
आनन्द याद आने लगते हूँ। बिपेले दांतों के डसने की व्यथा 
भूल जाते हें । वे फिर शहर की चौड़ी सड़क पर हो लेते हैं । 
उनसे न दृढता है, न धीरता हे, न स्थिरता है 


साधक ने ऐश्व4 देखा हे, बह्‌ सम्पत्ति में खेला हे, भोग 
के आनन्द का अनुभव भी किया है । परन्तु सन्तों की संगति 
से, नष ग्रन्थों के स्वाध्याय से और प्रभु के आशीवादों से 
समय पर उसके अन्तःकरण में विवेक और वेगग्य का उदय 
हुआ । उसने इस निजन पगदण्डी को पसन्द किया । वह 
परिवत्तन की इच्छा से नहीं, तमाशे की वृत्ति से नहीं परन्तु 
आत्मा के अभ्युदय और निःश्रेयस की भावना से इस पथ पर 
आया है | इसलिये वह दुःखों को सुख मान बढ़ता जा रहा 
। कष्टों को प्रभु का अलाद समक रहा है और एक पर 
एक कठिनाई पर ट्रि“/ पाता जा रहा है । 

+ स्थिरता व दृढ़ता है । मागे चढ़ाई वह 
है । अब वह मागे के थकान को मिटा देने 
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बाली शीतल और मन्द पवन के मोंके खा रहा है। निजेन 
खान की पवित्रता उसकी आत्मा में समा रही है । नीरस 
मार्ग का माधुय उसके सन को मोहित कर रहा है । रोम रोक्न 


कूम रहा है | आत्मा निहाल हो रहा है। 


साधक अब अपना पर पीछे क्‍यों हटाये। जिसने नव 
जीवन का संचार करने वाली शीतल और सन्द पदन के 


भोंक्रों का आनन्द अनुभव किया वह शहर की तपती हुई लू 


में सिकने क्यों जाय ? जिसने प्रेम-प्याले के दिव्य रस का 
एक घूंट चढ़ा लिया, वह भोग-बिलास के हलाहल को क्यों 
उठाये ? सोम रस का एक छींटा जिस के मुंह में पड़ चुका 
बह सुरा के प्याले को अपने लबों पर क्यों लगाये ? बह तो 
ओर अधिक दृढ़ता और स्थिरता से अपने कदम बढ़ायेगा । 


साधक की अब ध्रुवा दिक्‌ हे । स्थिरता सम्पादन अथवा 
अपने मागे में टढता से बढ़ते जाना उसका छक्ष्य ठो गया है। 
धुवा शब्द “ध्रुव? घालु से बना है | जिसका अर्थ स्थिरता है । 
साधक अब न भय से और न प्रलोभन से पीछे हटेगा। न 
मान से और न अपमान से विमुख होगा। न आपदाओं से 
और न सम्पदाओं से विचलित होगा उसकी एक रट है-- 
काय वा साधयेयम देहं वा पातयेयम्‌? इसे र नाम श्र बा- 
दिक्‌? हे । इस दिशा के यात्रियों का भवार, शे भाबपूण 
चित्रण किया है-- 


सन्ध्या सुभन तर 
रत्न स्तुतुपुन देवा 


न भेजिरे भोमविपेण भीतिप्‌ । 


* ५ 


थां विना न प्रययुर्विरामं 
न निश्चितार्थाद्विरमन्ति धीरा ॥ 


अथात्‌ “समुद्र के रत्नों को पाकर देवता लोग सन्तुष्ट न 
हुए आर न भयङ्कर विष से भयभीत हो उठे | वे समुद्र का 
मन्थन करते रहे, जबतक अमृत नहीं पा लिया उन्होंने विश्राम 
न लिया । ताप्प यह है कि धीर मनुष्य अपने छर पर 
बिना पहुंचे विश्राम नहीं लेते ।” यही तो धुवा दिक हे । 


“धुवा दिक्‌? का अधिपति विष्णु हे । स्थिरता सम्पादन 
के लक्ष्ये का आदश विष्णु है। विष्णु नाम परमात्मा का है। 
श्वेवेष्टि सवे जगदिति’ । परमात्मा सब जगह में व्याप रहा 
हे इसीलिये उसका नाम बिष्णु? है | स्वयं वेद भगवान्‌ पर 
मात्मा की व्यापकता का वशन कर रहा है “स ओतः प्रोतश्च 
विभूः प्रजासु’ ( यजु. ३२. ८) व्यापक होने से प्रभु परम 
स्थिर है | जो प्रसेक स्थ्रन में व्याप रहा है, कोई स्थान ऐसा 
नहीं है जहां पर हीने हो तो फिर बह गति कहाँ करे ? इस 


लिये ईशोपटि.दू में कहा है-- तिद्धावतो$न्यान शरेति 
“खिर है पर सब दौड़ने वालों से आगे 
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निकल जाता है | स्थिरता की दिशा में विष्णुरूप परमात्मा 
आद्श है । जिस प्रकार परमात्मा व्यापक व स्थिर है वैसा 


साधक भी होना चाह रहा है । 


अब प्रश्न उठता हे कि स्थिरता के लिये क्‍या भाव 
रक्षक हैं ? उत्तर है-'कल्माषग्रीबोर क्षिता” कमे में प्रतिष्ठित होना : 
जीबन है यह भाव रक्षक व सहायक है । 'कल्माप्रीव” शब्द 
तीन शब्दों के मेळ से बना है। कल्मन्‌? का अर्थ कर्मन अथात्‌ 
कम है | “आसनम्‌ आसः प्रतिष्ठा स्थितिर्वा । कमसु आसासः 
कमोसः कमीस एव कल्माषः कल्माष एब ग्रीचा यस्य स 
कह्म।प्ीवः |! साधक ने कमे सें प्रतिष्ठित होना ही गदेन 
अथवा जीवन है इस भाव को अपनी गांठ में बांध रखा है । 
स्थिरता सम्पादन के लक्ष्य में यह भाब ही तो रक्षक है । मन 
में प्रमाद पेठा कि स्थिरता असम्भव हो गई । 


प्रसिद्ध कहावत है An idle brain is a devil's 
४०7 5109 खाली मन में शैतान बेठता है। जब मनुष्य कर्म 
में प्रतिष्ठित है शैतान बाहर से द्वार खटखंटा कर लौट जाता 
हे । पर जब प्रमाद में पड़ा है शेता. अन्दर पेठता है 
फुसलाता है और पथभ्रष्ट करता है । फिर ह पहाड़ की 
तलहटी में पड़ा हे | एक क्षण का प्रमाद कई दिन महीनों 


~ 
4 


| 
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गौ र्‌ 0 की न्य ~ 
आर वर्षा की कमाई को पल भर में धूल में मिला देता है इ 
लिये आवश्यक है कि मनुष्य सतत कमै में प्रतिष्ठित 
हो जाय । 
अरे साधक ! तेरी क्या धुवा दिक्‌ है, पग पीछे न 
हटाना क्या तेरा प्रण है ? तेरा मागे अत्यन्त कठिन है--तुे 
प्रेरणा कहां से मिलती हे ? उत्तर मिला-बीरुध इषवः? नीचे 
से ऊपर उठने बाले पुरुप प्रेरक हैं । संस्कृत साहिल में वीरुध 
नास बनस्पतियों का है । यास्काचाये निरुक्त में लिखते हैं--- 


'वीरुध ओषधयो भवन्ति विरोहणात्‌? बनस्पतियों का 
नाम वीरुध है क्योंकि वे जमीन की छाती फाड़ कर उल्टी 
ओर अर्थात्‌ नीचे से ऊपर ळी ओर उठती हैं । जो पुरुष नीचे 
से ऊपर उठने के गुणों से युक्त हैं उन्हें भी वीरुध कहा जा 
सकता है । 

साधारण व्यक्ति में संकल्प नहीं, स्थिरता नहीं; इस 


लिये उसके हृदय में तरङ्ग उठती है और विलीन हो जाती हे. 


सद्भाबनाएँ आती हैं और आचरण में परिणत होने से पहिले 
ही लौट जाती हैं संकल्प और विकल्पों की थपेड़ों से बह समुद्र 
के किनारे की बालू के/समान कभी आगे धकेला जाता है और 
कभी पीछे धकेळुल हता है । 

पुरुष में स्थिरता है, दृढ़ संकल्प है। सब 
'ध को तोड़ फोड़ कर बह ऊपर उठता हे | बह उस 
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चट्टान के समान स्थिर और अचल है जिस पर लहरें टकराती ' 
हैं, छितराती हैं और वापिल लौट जाती हें । ऐसे ही संकल्प 

ओर स्थिरता के धनी पुरुष स्थिरता के मागे में चल रहे नत्रीर 

साधक को पथ प्रदशन करते हैं और अपने जीबन से प्रतिक्षण 

प्रेरणा दे पाते हैं । 


शेष पूर्ववत्‌ 


ली 


मनसा परिक्रमा का षष्ठ मन्त्र 


ओं ऊभी दिक्‌ बृहस्पतिरधिपतिः 
थिन्रो रक्षिता वषमिषव; । 
तेभ्यां नप्रोऽश्रिपतिभ्यो नमो 
रक्षितृभ्यो नम इषुभ्या नम एभ्या अस्तु 
योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं वय द्विष्म 
स्तं बो/नंम्भे दध्मः । 
Po ( ्रथवं० ३. २७. ६) 
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शब्दाथे-- 

( झ्या ) सब से ऊपर की ( दिक.) दिशा है । इस दिशा 
में ( बृहस्पतिः१ ) बड़ों से भी बड़ा परमात्मा ( अधिपतिः ) श्रादश है 
( श्वित्रः ) गति और वृद्धि का भाव ( रक्षिता ) रक्षक है । ( दरः ) 
उपकार भावना से ग्रपनी शक्तियों की वर्षा करने वाले लोग ( इषवः ) 
प्रेरक हैं | शेष पूर्ववत्‌ । 


व्याख्या-- 
साधक आगे बढ़ा, समृद्ध हुआ, अनासक्त रहा, 
सोम रस की छींट सुह में पड़ी, चढ़ाई से पीछे हटा नहीं, 
स्थिरता से कदम बढ़ाता गया, परिणाम यह हे कि पहाड़ की 
चोटी क वह नजदीक हे। अब रुची से ऊचो चोटी पर 
पहुँचने का उसका संकल्प, प्रण व लक्ष्य हो रहा है । यह ऊर्ध्वा 
( सब से ऊपर को ) दिक हे । 
अध्या दिशा का अधिपति बृहस्पति! हे । बृहस्पति' 
नाम परमात्मा का है। परमेश्वर बड़ों से भी बड़ा हे इसलिये 
१. वृहस्पतिः = बृहत्‌ शब्द पूर्वक पा रक्षणे' धातु से वृहस्पति 
शब्दे बना हे | “यो बृहतामाकाशादीनां पतिः स्वामी पालयत स 
देइस्पातः । परमात्मा बड़े बड़ों स बड़ा ग्रोर ग्राकाशादि ब्रह्मांडो का स्वामी 
हे इस लिये उसका नाम बृहस्पत | 
२. पत्रः = श्वित्र शब्द्‌ 'श्चि' और ए? घातु से बना हे । श्विः 
घाठु का ग्रंथ है गांत ग्रोर वृद्धि | त्रा? घातु ३ ~थ हे रक्षण | इस 
प्रकार थित्रः शब्द का अथ हुआ गति-व वृद्धि रक्षक )\ 
वर्षम्‌ व्ष शब्द वपु? घातुसे बना है इसे सैः रथ है बृष्टि 
करना ग्रथवा सींचना | 


“> 


~ न्‌ 


सन्द मन 
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उसका नाम 'बृदस्पति? हे । परमात्मा के इस बृहस्पति रूप को 
साधक अपनी ऊपर पहुंचने की अन्तिम दिशा का आदश 
स्थापित करता हे । जेसा परमात्मा बृहस्पति है--बड़े बड़ों से 
भी बड़ा हे--वेसा साधक होना चाह रहा है । 

साधक ने उन्नात के पहाड़ की ऊंची से ऊंची चोटी पर 
पहुंचना है । अभी उसने कई टीलों को पार करना हे । रस्ता 
बड़ा संकरा हे । वर्फ जमी पड़ी है । पेर फिसलता हे । एक 
ओर भारी खडू है । मौत मुंह बाये खड़ी है। जरा असाव- 
थान हुआ कि गिर कर चकनाचूर होजाने का भय है । चढ़ाई 
सीधी हे । एक एक कदम बड़ी मुश्किल से बढ़ा पा रहा है। 
अरे साधक ! इस दुगेम पथ पर कौन तेरा रक्षक है ? उत्तर 
मिला---'श्विवो रक्षिता!, आगे बढ़ता हो जाऊं. उड़ान लेता 
ही जाऊ. ऊपर उठता ही जाऊं, यह महत्वाकांक्षा रक्षक है। 
जिसके दिल में महत्वाकांक्षा की अग्नि प्रदीप्त है, सुसीबतों को 
देख जो घबराता नहीं, आसमान में उड़कर पहुंचने की जिसमें 
उमङ्ग है, वही तो एक के बाद एक टीलों को अपने परों से 
कुचलता हुआ पहाड़ की चोटी पर पहुंच सकता है। प्रसिद्ध 
अमेरिकन कवि म Wf ongieilow ने लिखा हे 

The heigh# + grat men reached and kep 


८7. ~ 


Were 12. attained by sudden flight 
६9 while their companions slep 
¢ toiling upwards thrcugh the night 


| 
11 
|| 
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अथीत्‌-- संसार के महान्‌ व्यक्ति जिन ऊंचाइयों पर 
पहुंच पाये हैं, वहां वे एक छलांग मार कर नहीं पहुंचे हैं, 
परन्तु जिस समय उनके दूसरे साथी सोते थे वे दिन रात एक 
करते हुये ऊंचे उठने के लिये कठोर परिश्रम कर रहे थे । 
‘श्वित्रः शब्द. की इससे सुन्दर क्या व्याख्या की ज्ञा 
सकती है ? 
अरे साधक! तेरी क्या ऊध्वो दिक्‌ है, पहाड़ की 
चोटी पर चढ़ना क्या तेरा प्रण हे ? तेरा मागे अत्यन्त कठिन 
है । कदम कदम पर संकट हे । इन संकटों का सामना करने 
के लिये तू बल कहां से पाता हे ? तुमे प्रेरणा कहां से मिलती 
है ? उत्तर मिला--'बषमिषवः।? जो उपकार भावना से अपनी 


र 


शक्तियों की बषा करने बाले लोग हें--वे प्रेरक है । थस्कृत 
साहित्य में वषे? शब्द वषा के लिये प्रयुक्त होता हे | वषा के 
बिन्दु तप के सहारे ऊपर चढ़े परन्तु दूसरों के उपकार के लिये 
उन्होंने अपने को धूल में मिला देना उचित समभा | वर्षा की 
नन्डी नन्हीं बूंद बनकर वह नीचे बरस पड़े । ठोक इसी प्रकार 
जो सतत साधना और तप के सहारे उन्नति की पराकाष्ठा तक 
पहुंचे हैं, जो उन्नति से संतुष्ट नेर प परन्तु दूसरों को भीं 


ऊंचा उठने के लिये अपनी शक्ति, बरसाने लगे ऐसे 
महान्‌ व्यक्तियों को वर्ष! कहा जा सकता ६ ऐसे पुरुष ही 
ऊध्वा दिशा के यात्री को पथप्रदशन कर सकते र, जथा अपने 
उच्च जोवन से प्रेरणा दे पाते हैं । शेष पूवेवत्त । ° 00 


` 
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उपस्थान 

साधक प्रथ्वी की पीठ से उठकर पहाड़ की चोटी पर 
जा पहुंचा हे । अपने परिश्रम तप और साधना से उन्नति के 
जिस शिखर पर पहुच सकता था पहुंच गया है । इस ऊँचाई 
पर आकः बहू अद्भुत नजारे देख रहा है। खंगमअ प्रकाशा 
यहाँ अटखेलियां खेलता हे । पत्ते पत्ते पर अपरिमित उल्लास 
फेल रहा हे । भगवान्‌ की यह क्रीड़ास्थली है । भक्त के अन्तः 
करण सें आनन्द की बाढ़ उमड़ रही हे । परम शक्ति से बहू 
अपना सामाप्य अनुभव कर रहा हे । यह समीपता की अनु- 
भूति ही उपस्थान है | 

उपच्याच शब्द का अथ है समीप बेठना । उपासना 
शब्द का भी यही अर्थ है । भक्त अब भगवान्‌ के समीप 
बैठा हे | यम, नियम, ध्यान, धारणा और जप तप के सहारे 
उन्नति के शिखर पर पहुंचे साधक का आसन अघ आराध्य 
देव के समीप है। इस उपस्थान तथा उपासना के लिये 
ही अब तक का प्रयत्न था । आत्म निरीक्षण, माजन, अघ- 
मेण तथा मनसा परिक्रमण लब का एक मात्र प्रयोजन 
उपस्थान ही है ' उप ही कठिन है । समीप पहुंचने तक 
ही कठोर साधन बिर तप की आवश्यकता है | यहां आकर 
तो सब्र साळ समाप्त रो जाती है | भगवान्‌ भक्त को अपने 


करुणा" थो से खर उठाते हैं तथा अपने आशीर्वादों 


| 
| 
| 
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की वषी से उसे निहाल करते हैं। भक्त अ्योतिष्मान सूर 
भगवान्‌ की चमकीली किरणों पर सवार हो लेता है । स 

पार्थिव रागों की यहां इतिश्री है । साधक अब समाधि में | 


रहा है | यहां के अनुभव निराले हैँ । इन अनुभूतियों का अब 
आनन्द उठाइये । 


A 


३० 
उपस्थान मन्त्र (१) 
( ऋषि: प्रस्कर्व: काण्वः, देवता सूर्यः, छन्दोडनुष्टुपू ) 
अं उद्य तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम्‌ 
देवं देवत्रा सूयमगम्म ज्योतिरुत्तमम्‌ । 
( यजु० ३५. १४. ) 
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शब्दार्थ: -- 

(वर्थ ) इम ( उतू ) उत्कृष्ट ( तमसः?) प्रङ्गृति से । 1 र) 
परे ( उत्तरम्‌ ) अधिक उत्कृ स्वः) स्वकीय जीवात्मा का (पश्यन्तः) 
साक्षात्‌ करते हुए. ( देवत्र। देवं , देवों में देव ( सुयमू* ) सब के 
ग्रभिसरणीय ग्रर्थात्‌ प्राप्त करने योग्य (उत्तमम्‌) सब से उत्तम(ज्याति.) 
ज्योतिस्वरूप परमात्मा को ( अगन्म ) प्राप्त हुए हें । 

व्याख्याः 

साधक का जप तप सफल हुआ। वह उस खान पर 
पहुंच गया है जहां पहुँचने की उसने अब तक कठोर साधना 
की थी जिसके दशेन को आंखे प्यासी थी उसे अब बह 
तरसी आंखों से पी रहा हे जिससे मिलने की &ब तक 
अभिलाषा थी उस अपने प्रियतम को छाती से लिपटा रहा हे 
केसा पवित्र दशन हे ! अहो ! केसा मंगल मिलन है ! 

प्रथ्वी के तल से उठकर साधक पहाड़ की ऊंची 
चोटी पर पहुंचा है, बड़ो लम्बी यात्रा है साधक आंख बंद 


(१) तमसः=्चेतन्य और ज्ञान प्रकाश के ग्रभाव के कारय 
तमस शब्द वेदिक साहित्य में प्रकृति का वाचक हे | “तम ्रासी तमश 
गूढमम्र ( ऋ १०. १२६. ३ ) इस आ में प्रथम तमस्‌ शब्द प्रकृत 
के लिये प्रयुक्त हुआ हे | ® 

(२) सूय॑ंम्‌= श्री माव्वाचाय्य ने सूद फेद का अर्थ सूरिभिः 
प्राप्यल्वात सूय: किया हे । विद्वानों से प्राप्त होने को 


रमात्मा का नारी 


९ व्य के 
सू हे । 042 
र नस & 
१ 


Fei 


Ad 
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कर नहीं चला उसने अपने माये के दृश्यों का न केबल 


( ९0107 ) किया है अपितु पेनी दृष्टि से और विवेचना शक्ति. 


| से उसके रहस्य को समझा भी है । अब वह स्वान्तसुस्राय 


अथवा यों कहो कि इस पथ के पथिको के लाभाथ अपने 
अनुभवों को सुना रहा हे । 


~ ~ 
प्रथम अलुभव ह यह प्रकृति उत्कृष्ट हे । प्रभु अपनी 


शक्तियों का आविभोव करता हे । सब से बढ़ कर प्राणी प्राणी 


के प्रति प्रभु के हृदय में छलकते प्रेम का प्रकाश भी प्रकृति 
द्वारा ही हो रहा है | प्रभात की मन्दर पवन में, पक्षियों के 
मीठे कलरब में, सौरभ भरे फूलों के विकास में, अल्साये 
बादलों की मस्तानी चाल में, उषा और संध्या की छटकती 
लाली में, हवा के झफोरे से हिलती पत्तियों के राच में, काले 
बादलों के ओट से उगते हुए चांद की मुस्कान में, अलसायी 
आंखों को चूमती रवि-रश्मियों के चुम्बन में, पेड़ों से लिपटती 


। लताओं के आलिङ्गन सं, तात्पर्यं यह है कि प्रकृति के एक एक 


~ हे ~ 
त | पदार्थ में प्रथु के प्रेम का हु आविभीव हे । इस उमड़ते प्रेम 


को देखने के लिये श्रेमी: निगाह चाहिये । अगर यह है तो 
प्रकृति का अणु अर्र प्रभु की ओर इशारा करता दिखाई देगा 
अनुभव होगा 2 यह प्रकृति खयं प्रभु पूजा का पवित्र 


०७ 


तट 
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साधक ने इसी निगाह से प्रकृति को देखा हे, तभी 
तो कहता है प्रकृति उत्कृष्ट है । उसे बन्धन का हेतु समझना भूल 
हे । और बन्धन और मुक्ति का असली हेतु तो मनुष्यों का 
मन है । “मन एव मनुष्याणां कारगां बन्धमोक्षयोः? यदि मन 
सजग और पवित्र है तो यह प्रकृति मुक्ति का द्वार है। यदि 
मनमें तृष्ण, बासना ब विकार हे तो यही केदखाना हे। 
वस्तुतः प्रकृति उत्‌ हे उत्कृष्ट है । 
साधक का दूसरा अनुभव यह है. कि जीवा सा प्रकृति से 
परे अथवा अलग है । प्रकृति जड़ है | आत्मा चेतन है । यह 
स्थुल है, बह सूक्ष्म है | प्रक्रति का नाम तमस्‌ हे, जीवात्मा 
का नाम स्वः है । ये नाम ही दोनों के भेद को स्पष्ट कर रहे | 
हैं । प्रकृति अन्धकारमय है, जीवात्मा प्रकाशमय है । जड़ 
और अन्धकार स्वरूप प्रकृति का परिणाम जीवात्मा नहीं है 
परन्तु इस की स्वतन्त्र और भिन्न सत्ता है । 


यदि जीवात्मा प्रकृति का ही परिणाम हो तब तो | 
शरीर की समाप्ति आवश्यक है । यदि आत्मा शरीर के समान 
विनिश्वर हे तब पुरुषार्थ का अ श॑ क! १ सतत साधना का 
परिणाम क्या ? यदि मागे में ही ११९ डर हे और मोत के 
साथ सम्पूण पुरुषार्थं धूल में मिल जा 
बहाने की जरूरत क्या ? दुनिया के ऐश्वय केरेर आराम को | 
ठुकराने का प्रयोजन क्या ? यदि इस पञ्च भूते 5 पुतले का. | 


| 
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ही परिणाम आत्मा है फिर तो चावाको के कथनानुसार 
'अङ्गनालिंगनाजन्यं सुखमेव पुमर्थता दुनिया के भोगों का 
भोगन ही परमपुरुषाथ होगा । 


पर यह सत्य नहीं। साधक का अनुभव है 'तमस- 
स्परि स्वः? जीवात्मा प्रकृति से अलग हे। जीवन का सातत्य है। 
आत्मा अमर और अविनश्वर है पुरुषाथ का विनाश नहीं । 
भगवान कृष्ण ने कहा है--- 


९ ७ 
पाथ नवेह नामुनत्र विनाशस्तस्य विद्यते 


नहि कल्याणकृत्‌ कश्रिदृदु गति तात गच्छति । 
( गीता ६. ४०) 


अथात्‌-- हे अजुन ! आध्यात्मिक उन्नति के मागे में 
चलते हुए व्यक्ति के पुरुषाथ का न इस लोक में विनाश होता 
है न परलोक में | कल्याण कम करने वाला कभी दुगेति को 
नहीं प्राप्त होता ।' 


तीसरा अनुभव यह है कि जीवात्मा उत्तर है । 
यदि प्रकृति उत्‌ हे--उत्कृष्ट है तो आत्मा उत्तर हे, अधिक 
उत्कृष्ट दे । जड़ औरचितन में चेतन ही उत्तर है । स्थूल और 
सूक्ष्म में सुचम ह उत्तर हे । अन्धकार और प्रकाश में प्रकाश | 
ही उत्तर है आत्मा अपने ज्ञान के प्रकाश से प्रकृति को 
अपनी: “*प्रन-यावा का साधन बना सकता हे । प्रकृति 


$> 4 


बनती 


करने योग्य हे । 
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स्वामिनी नहीं यह तो आत्म-शक्ति-सम्पन्न पुरुप के चरणों की 
चेरी है । प्रकृति उत्कृष्ट है पर आत्मा उत्तर हे--अधिक 
उत्कृष्ट हे ऐसी अवस्या में यदि आत्मा अपने शासन को 
छोड़ कर प्रकृति का बशवर्ती होता है तो यह उसकी भूल हे । 

आध्यात्मिक उन्नति के राह के राहियों के लिये साधक 
के यह अनुभव अत्यन्त उपयोगी हैं । 

ऋब साधक जिसे देखता है, इतनी साधना फे बाद जिसे 
सिंछ पाया है वह 'देवत्रा देच” देवों का देव हे । संसार में 
जड़ और चेतन दो प्रकार के देव हैं। प्रवी, सू, चांद आदि 
जड़ देव हैं ' आचार्य, माता, पिता, अतिथि, विद्वान आदि 
चेतन देव हें । वह देवाधिदेव है । सब देवों में देवत्व इस 
देवाधिदेव के ही कारण है । 

यह देवाधिदेव ही सूर्य है--अभिसरणीय हे | सब 
देवों का समावेश इसी में हे इसलिये उसकी प्राप्ति सें 
सवस्व की प्राप्ति है । बह अखण्ड और अक्षय आनन्द का 
भण्डार हे इसलिये आनन्द की प्राप्ति में भटक रहा आत्मा 
इसकी प्राप्ति से ही कृतकृत्य होता हे । बह परम विश्राम स्थान 
है । आत्मा का असली घर बही है | \्सीलिये यहां पहुंचने 
पर आत्मा शान्ति तथा विश्रान्ति पाता न अतएव साधक 
कह रहा है--सू4 परमात्मा ही तप और साध 


जा. 
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अरे इस देवाधिदेव का रूप हे केसा । उत्तर मिला-- 
'उोतिः ज्योति स्वरूप हे । गीता में भगवान्‌ के इस दिव्य 
ज्योतिसय रूप का बन निस्त शब्दों में हुआ हे -- 
दिवि सूयसहस्नस्य भने द्गपदुस्थिता 
यदि भा; सदशी सा स्याद्वासस्तस्य महात्मनः । 
( गोता ११ १२) 
अथात--यदि आकाश में एक साथ हज़ारों सूर्या की 
ज्योति उदय हो जाय, तो बह्‌ ज्योति उस भगवान्‌ की ज्योति 
के समान शायद हो | 
उतोतिभेय भगवान्‌ की ज्योति से ही यह बिश्व 
प्रकाशित हो रहा है। सू के प्रकाश में, चन्द्र की चांदनी में, 
तारों की टिमटिमाती ज्योति मे विद्युत्‌ की चमक में, अभि 
के तेज में, प्रभात की लाळ उपा में, सन्ध्या की रंगीली छटा 
में उसी ज्योतिखरूप की ज्योति जगमगा रही दै | कठोपनिषद्‌ 
से यही तो कहा है-- 
न तत्र खूर्या भाति न चन्द्रतारक 
नेमा रिट्रतो भान्ति कुताऽयमा्चः 
तट,” भान्तमनुभाति सबा 


“ततस्य भाता सवमिदं विभाति 
टु ( कठोपनिषद्‌ ९. १५ ) 
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अपने प्रियतम का वणन करते हुए साधक अन्त सें 
कह रहा है “उत्तम” वह सर्वोत्कृष्ट हे | जीवात्मा अल्प हे, बह 
अनन्त हे | यह सतूचित्‌ हे, वह सच्चिदानन्द हे । यह उत्तर 
है, वह उत्तम हे । उत्तम कह देने के बाद कहने को बाकी क्या 
रहा ? साधक चुप हो रहा । 


ea 


उपस्थान मन्त्र (२) 


( ऋषि प्रस्कण्वः काएवः, देवता सूयः, छन्दो गायत्री ) 
औं उदुत्य जातवेदसं देवं वहन्ति केतवा: 
दृशे विश्वाय सूयम्‌ । 


( ऋग्वेद १. ५०. १ ) 
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शब्दाथ-- 


( त्यं ) उस ( जातवेद४) ) सवज्ञ ग्रौर सर्वान्तर्यामी ( सूय) 
श्रभिसरणीय ( देवं ) देव को (केतवः ) भण्डियां ( उद्रहन्ति ) 
जताती ब पहुँचाती हैं | ( विश्वाय ) सत्र के प्रति दृशो ) परमात्म- 
सम्बन्धी ज्ञान दर्शन देने के लिए | 

व्याख्या -- 
क्या पूछते हो कि उस सर्वज्ञ और सवीन्त्ामी देब के 
पास पहुंचाने वाली राह कोन सी है? पहिले वहां पहुंचने 
की तीत्र इच्छा हो तो करो। जब हढुसंकल्प होगा तब राहू 
स्वयं मिळ जावेगी | 

क्या अदूभुत नजारा है, ऊपर, नीचे, अन्दर, बाहर, 
इधर, उधर, सब जगह भरिडयां फहरा रही हैं। किसके स्वागत 
के लिये ? ये रंगबिरंगी भरिडयां इस विश्व के अणु अणु में 
व्याप्त विश्वात्मा के स्वगत के ज्ञिये उसी को राह बताने के 
लिये तथा विश्व के प्रति उसका दशन कराने के ल्यिहें। 


१. जातवेदसं = जातवेदस, शब्द का ग्रर्थ करते हुए यास्काचायं 
निरुक्त मं लिखतें हें--'जातवेदाः कस्मात्‌ ? जातानि वेद्‌, जाते जाते 
विद्यते इति वा? | ्रर्थात्‌ जातवेदस किस से? (क) न नोन सब उत्पन्न 
वस्तुओं को जानता हे ग्रर्थात्‌ सर्वज्ञ है इसलिये इसका नो ज 
है | ( ख ) अ्रथवा परमात्मा सब उत्पन्न पदार्थों में बिद्यमाःको 
व्यापक व सर्वान्तर्यामी होने से मी परमात्मा का नाम जातवेदाः 


क 
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जरा निगाह उठाओ ये झणिडयां नजर पडेंगी तथा 
जिस की ओर ये संकेत करती हैं 


उस की भांकी भिल 
सकेगी। 


फूत्त की पंखड़ियों मे, तितली के पंखों भै परिन्दो /के 
परों में, ब'दलों में, इन्द्रधनुष में, प्रभात की उषा में, सन्ध्या 
की छिटकती लाली में कौन चित्रकार बेठा अपनी तूलिका से 
किस्म किस्म के रंग भर रहा है । पवन के मरोरों में, झरनों 
की झक में, बादलों फी गजेन में, पंछियो के कलरब में, 
प्रपातों के झंकार में और नदियों के कलकल में कौन चतुर 
गयया बेठ। अपनी संगीत की सुरीली तान छेड़ रहा है? प्रथ्ती 
सूय, चन्द्र, सितारे तथा ग्रह उपप्र सब्र अपने अपने माग 
पर चक्कर काट रहे हैं। कौनसा वह नियन्ता है जो अणु अणु 
में बैठकर इस सम्पण विश्व को पूण नियम के साथ क्षण क्षण 
में गति दे रहा है ? आस्मान में टिमटिमाते तारों की दीप- 
माला किसके स्वागत के लिये ? वृक्षां की मधुर मुहारनियां 
किसकी महिमा जताने के लिये ? ऊंचे खड़े पहाड़ों की हिमा- 
च्छन्न गगनचुम्बी चोटियां किसकी ऊचाई पाने के लिए? 
अगाध समुद्र की अचिम्तनीय गहराई किसके गाम्भीयं को 
जताने के लिये ? पत्ते पत्ते की विचित्र रचना क्रिस शिल्पी 
1 चमत्र. हठे? सू4 का उष्ण प्रकाश आओ? चन्द्र की शीतल 
“६ कीन से वैज्ञानिक का आविष्कार है ? 
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ये सब अनन्त झणिडयां हैं जो कि उसकी ओर? ले 
जाने वाले अनन्त मार्गो पर गड़ी हुई हैं। सवका संकेत “उस 
ओर? है .। साधक संकेत समभ रहा है । इन भंडियों के 
पीछे जो सबको मांक गहा है, उसकी मधुर भांकी 
ले रहा है | आखें चार होने से आनन्द में मतबारा हो 


रहा है । 


| उपस्थान मंत्र ( ३ ) 
( ऋषिः कुत्स आङ्गिरसः, देवता सूयः, छन्दरष्ट्रप ) 
ग्रां चित्र देवाना सुदगादनीक॑ . 
चक्षर्पिलस्य' वरुणस्याग्ने : । 
आप्रा द्यावापूथिवी अन्तरि 
स्यं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा । 
(यजु० ७. ४२ ) ` 
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शब्दाश 

( देवानां ) देवो श्रथवा उणसका का ( अनक * ) जीवन व बल 
रूप तथा ( चित्र * | ग्रद्भुत रूप बाला पूजनीय परमात्मा ( डठूगाल्‌ } 
हमारे हृदय में उदित हुआ है वह (मित्रस्य) सूर्य की ( डरुणास्य ) वायु 
की ( अगतेः ) तथा श्रम को ( चक्ष: ) ग्रांख है । ( द्याव ऱथिबी ) 
द्यूलाक प्रथ्वी लोक तथा ( अन्तरिक्ष ) श्रन्तरिक्ष लोक को (आपा; ) 
व्याप रहा हँ । शतका ग्रमिसरणीय बढ , जगतः ) चर श्रर्थात्‌ प्राणि 
जगत्‌ का ( तस्थुपश्च ) अचर श्रर्थात्‌ जड़ जगत्‌ क' (आत्मा) आत्मा 
है वहां (सूय) सब से ग्रभितरणीप श्रर्थात्‌ प्राप्त करने योग्य है स्वाहा) 
उत्त के प्रति हम ( सर्वश्व ) समपण करते हैं | 


व्याख्या 


सूर्योदय का दृश्य अत्यन्त सुन्दर और दिव्य दै । 
जब रालि के अन्धकार के पश्चात्‌ प्रातःकाल पूर्वाकाश में 
अपनी दिव्य छटा छिटक्राते हुये, *श्मिजल से नभोमण्डल 
को लालिमामथ बनाते हुये, तथा दिग्दिगन्त को अपने अपूवे 
तेज से आलोकित क'ते हुये सूधदेव अपनी सहस्रों सुनद्दली 
रश्मियों के साथ पहाड़ों की शुभ्र और शय्रामवणे दी गगन- 


१. अनाकम्‌ -अन्‌ प्राणने धातु से किन्‌ प्रत्यय करने पर 'ग्रनाक' 
शब्द [सद्ध होता है । श्रनिसनेनेसनीकम्‌ जीवनं बलं वा।! 

२. चित्रमू-चित्र' चायनीय पूजनीयं ( निरुक्त १२ .६) 

२. खादा (सु) अच्छी प्रकार (त्रा) कक पह हा-ग्रोद्दाक.. 
त्यागे ) > 


ति... & _ ° RRR 
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चुम्बी चोटियों के पीछे से उदय होते हैं, सहृदय हृदय 
भगवान्‌ की लीला पर मुग्ध हो उठता है । 
भक्त के हृदयाकाश में, जड़ चेतन सम्पूर्ण देवों को 
शक्ति, जीबन, प्राण अथवा यों कहो कि स्वयं देवत्व प्रदान करने 
बाले सूये भगवान्‌ अपने पूणं प्रकाश के साथ उदय हो रहे 
हैं । क्या शुना ससय ! कैसा दिव्य दृश्य ! भक्त की ह्रदय 
गुहा का कोना कोना भगवान्‌ के दिव्य प्रकाश से जगमगा 
उठा है | तामसिक वासन।ओं का समूल विनाश हो रहा है । 
अन्तःकरण भगवान्‌ की उज्बल और देदीप्यमान आभा से 
चमक रहा है । इस दिव्य दृश्य को देखकर भक्ति भाव में 
। भीज रहे और आनन्द भें विभोर हो रहे भक्त के मुख से 
अनायास निकलता हे चित्रम्‌? | भक्त के अन्तःकरण में उदय 
हो रहे सूये भगवान्‌ के स्वरूप का वणन करने के लिये चित्रम! 
| के सिवा और कोई उपयुक्त शब्द ही नही | भक्त के हृदय में 
विचित्र भावनाओं का सम्मिलन हो रहा है । वहां आनन्द हे, 
और पूजा थी भावना है! इन स्व भावनाओं को 
चित्रित करने के ह्ये चित्रम्‌? शब्द बिचित्र रूप से 
समर्थ है । 
अक्त अब अपनी नस नस और नाडी नाड़ी में नवीन 
शक्ति को संचरित होता हुआ अनुभव कर रहा हे । भौतिक 
| सूये के उदा होने से धानस्पतिक जगत्‌ में शक्ति, प्राण और 
जीवनका संचार हो जाता है। ठीक इसी प्रकार भक्त 
Fy 
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के अन्तर में परमात्म देव के प्रकट हो जाने से उसकी आप्त्मा 
में नवीन शक्ति, प्राण व जीवन का संचार हो रहा है। 
परमात्मा 'देवानां अनीकम्‌? उपासकों के आत्मा के लिए जीवन 
व बलरूप है | आत्मा स्वय सीमित और अल्पशक्तिसम्पन्न हैं 
जब आत्मा 'देवानां अनीकम्‌? शक्ति, प्राण व जीवन के स्रोत 
प्रभु से अपना सम्बन्ध स्थापित करता है, उसकी शक्तियों का 
विकास होता है । विद्यमान शक्तियां बिशाल होती हैं तथा 
नवीन जीवन प्राप्त होता हे । 


अहो ! भक्त ने जो दिव्य दृश्य देखा, उससे कुछ ऐसी 
मस्ती समाई है कि यह सम्पूणं संसार आज उसे नवीन ही 
दिखाई दे रहा है | आकाश में सूये देव के उदय होने से रात्रि 
का अन्धकार प्रकश में परिवर्तित हो जाता है। ठीक इसी 
प्रकार परमात्म देव के प्रकट होने से प्राकृतिक जगत दिव्य 
बन रहा है । प्रकृति के एक एक पदार्थ में परमात्मा की झलक 
है । स्थावर जंगम जगत्‌ के पीछे एक आत्मा है । उससे यलोक 
तशा अन्तरिक्ष लोक इत्यादि सम्पूर्ण विश्व आपूण है 1 
हृदय प० चमूपति जी ने इस परिवतेन का कवितामयी भाषा 
में वणेन किया है--- 

“आज सकल ससार दिव्य हे क्योंकि दिव्य दृष्टि से देखा 
गया है , वस्तु वस्तु में परमदेव की झलक, अणु अणु में 
ईश की चमक, वसन्त ऋतु में वृक्ष भी पीले न ५ 


ह... 
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चश्मे में आकाश भी हरा, प्रथ्वी भी हरी, धूप भी हरी, और 
छाया भी हरी । कल यही जल था उस की उमड़ से कांपते जाते 
के, यही अग्नि थी उसकी लपट से कलेजा थरीता था, यही 
सूयं था जिसकी किरण आग्नेयबाण थीं । छाज दृष्टि के परि- 
वतेन से जल सौम्य है, अग्नि पावक और सूये ज्योति का पुंज । 
न्रह्म'ण्ड ब्रह्ममय है व्यापक आकाश उससे व्याप्त है। हृद 
प्रथ्वी उससे सुट्टद है | वही तारों की द्युति, वही सूये-चन्द्र 
ज्योति ' चलतों में उसकी गति, स्थितों में उसकी स्थिति । बही 
नेता होकर अग्नि का सागै दशक है | वही रस होकर वरुण 
( जल ) का रस वधेक । वही तेज होकर ये का सविता | 
चही स्वेबित्त उपदेशकों का उपदेष्टा । अग्नि को कौन कहता है 
ऊपर जा और जल को कौन सिखाता है निम्न स्थल पर बह ? 
वैज्ञानिक कहेगा प्रकृति के नियम हैं। साधु--बही तो नियमों 
का नियामक हे |! 

उपासक इस दिव्य दृश्य को देख मुग्ध हो रहा हे । भक्ति 
भाव से भीज रहा है और कृतकृत्य हो रहा है। वह अपने 
समीप उसे देख रहा है जिसके दशीन के लिये सम्पूण जप, 


तप ध्यान और साधना है । 
द्व्ये वै क 
यं व्रहावरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्य: स्तवः 
वेदी साङ्गपदक्रमोपनिषदेः गायन्ति यं सामगाः । 
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ध्यानावस्थिततदृगतेन मनसा पश्यन्ति य योगिनो 

यस्यान्त न बिदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मे नमः ॥ 
उपासक 'चित्रम के दशन से ऐसा मोहित आकर्षित 
और प्रभावित हुआ कि वह इसे ही अब 'सूय' अभिसरणीय 
समझ रहा है । चित्रम्‌? को प्राप्त करना ही इसकी साधना 
ओर जीबन का ध्येय हो गयां है । वह इस सूर्य? परम प्राप्व्य 
को प्राप्त करने के लिये “स्वाहा सवसव का अर्पण कर रहा 

हैं । उपासक का जीबन 'चित्रम के चरणों में अर्पित है । 


फट 


उपस्थान मन्त्र (४) 

( ऋषि दध्वङ्‌ श्राथवंणः, देवता सूः. छुन्दख्रिष्टुप ) 
ग तज्नज्षुदेंवहित॑ पुरस्ताच्छुक्रमुचरत्‌ 
पश्येम शरदः शतं, जीवेम शरदः शतं 
श्रुणुयाम शरदः शतं, प्रत्रवाम शरद; शतं 


अदीनः स्याम शरदः शातं, भूयश्च शरदः शतात्‌ । 
( यज्ज. ३६. २४ ) 
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शब्दार्थ:-- 

( तत्‌ ) वह ( चन्नुः' ) सवद्रष्टा व मार्ग दर्शक ( देवहितं ) 

देवों का हितकारी ( शुक्र ) शुद्ध, पवित्र ( पुरस्तात्‌ ) हमारे सामने 

( उञ्चरत्‌ ) उदय हुआ हुश्रा है । उसकी कृपा से ( शतं शरदः ) सो 

बर्ष तक ( श्रृणुयाम ) सुनें | (शतं शरदः ) सौ वर्ष तक 

( अदीनाः ) अ्रदीन (स्थाम) रहें । ( शतात्‌ शरदः भूयश्च ) 

सौ वर्ष से अधिक भी देखते, सुनते, बोलते तथा श्रदीन होते हुए 
जीते रहें । 


व्याख्या:-- 

सूय भगवान्‌ की दिव्य छटा देख कर उपासक कह उठा 
हे--देखो, देखो, सामने उदित हो रहे और अपने निर्मल 
प्रकाश में चमक रहे सूर्य देव को देखो । संसार की यह आंख | 
है । देवों का हितकारी चक्षु है | प्रथ्वी, सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, | 
ग्रह, उपग्रह नहीं नहीं संसार का अणु अणु अनन्त काल से 
अपने अपने नियत मागे से रेखामात्र भी विचलित न होता 
हुआ गति कर रहा है | यह सूर्थ भगवान्‌ की ही महिमा है । 
अणु अणु की वह आंख हे । वही रास्ता बताता है। वही 
मागदशेक है । 

महान्‌ सूयं-प्राप्तञ्य परमात्मा--अपने प्रकाश से संसार 
को न केवल दशन शक्ति दे रहा दै, अपितु देवों का देव 
स्वभाव वाले व्यक्तियों का हित भी साध रहा है । 
(१) चलुः चल्नु: शब्द 'चक्षिङ्दशंने” धातु से बना है | 'चष्टे इति चन्नुः? 


परमात्मा सब को रास्ता दिखा रहा है इस लिए उसे चल्नु खूर ब! १ 


~ | | 
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उपासक विश्व को दशन शक्ति दे रहे, भक्तों का कल्याण 
साध रहे और विशुद्ध प्रकाश भै चमक रहे परमात्मदेव के 
दशन से कृतार्थ और पुलकित हो रहा हे । उसकी यह अभि- 
लाषा है कि अपने प्रियतम से यह मिलन क्षणिक न हो । उसे 
अनुभव हो रहा है कि प्रियतम से मिलन ही समस्त मंगल का 
मूल और आनन्द का स्रोत है। यह जानते हुए कि बही 
विश्रान्ति और परम शान्ति का धाम है, उपासक अपने प्रिय- 
तम प्रभु से क्षणमात्र के लिये भी विमुख होना नहीं चाह 
रहा । वह तो उसे अपनी मस्ती से लिपटा लिया चाहता है । 
वही आंखों की ज्योति हो, कानों में उसी अश्रुत की श्रुति हो, 
जिह्वा से उसी के नाम का जप हो । कसी शुभ कामना ! 
अहो ! केसी पबित्र भावना ! 
‘जीवेम शरदः शतम? सौ वष तक प्रभु का दशन करते 
हुए जीते रहें यह बाक्य संकेत कर रहा है कि मनुष्य की 
आयु की अवधि असाधारण रूप से १०० वर्ष की है। इस 
अवधि से कम वर्षा का जीवन ध्पने पापों का परिणाम है । 
पवित्र आचरण तथा ब्रह्मचये से इस अवधि को बढ़ाया भी 
जा सकता है । “भूयश्च शरदः शतात्‌’ यह मन्त्र भाग इस की 


चना दे रहा है । 
i पवित्र आचरण के लिये प्रभु का दशन, श्रवण 


और प्रवचन आवश्यक है। यदि जीबन के प्रत्येक लक्ष्य 
में अणु अणु में व्याप रहे प्रभुको हम देखते रहें, सघष 


शक... गा 
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ओर संग्राम के कोलाहल से आकुल इस कर्मग्रस्त संसार में 
रहते हुए भी यदि हमें क्षण क्षण में स्मरण हो कि विश्व | 
को दशन-शक्ति दे रहे प्रभु की दिव्य चक्षु हमें देख रही है तो 
हमारे कम शुभ होंगे । आचरण पवित्र होगा, जीवन दिर्‍य | 
होगा । शुभ कमे, पवित्र आचरण तथा दिव्य जीवन आयु | 
की अवधि बढ़ाने का प्रथम 'साधन है | दीधे आयुष्य का 
दूसरा तथा प्रधान साधन ब्रह्मचये' है । प्रत्येक क्षण में ब्रह्म 
ही अनुभूति होने का नाम ही ब्रह्मचर्य हे । ब्रह्मचर्यं का 
र्थ हे ब्रह्म में सब शक्तियों का चराना? जिससे कि 
विषयों सें न चरें । आंझों से प्रभु का दशन हो रहा हे, कानों 
से ७सी का श्रवण हो रहा है, जिह्वा से उसी का प्रवचन हो 
रहा हैः यही तो ब्रह्म में विचरण अथवा ब्रह्मच है 
त्रह्मचय से सब इन्द्रियां स्वस्थ ब सबल होंगी, यही न 
परन्तु मौत को भी ढकेला जा सकता हे । ब्रह्माची न्रह्म- 
दर्शन अथवा ब्रह्मज्ञान का फल अथवे वेद के निम्न मन्त्रो 
में इन्द्रियों की स्वस्थता तथा दीर्घ आयुष्य ही बताया 
गया हे । 


या ब ता ब्रह्मणा बेदामृतामाइतां पुरम्‌ 
तस्म ब्रह्म च ब्राह्माश्च चक्ष: प्राणं प्रजा ददः । 


(१) ब्रह्मचर्येण तपसा देव मृत्युमपाघनत | 
(अथव १९. ५. १६ 


सन्ध्या सुमन १४५ 


नवतं चक्ष जहाति न प्राणो जरसः पुरा 
उर या ब्रह्मणा वेद यस्याः पुरुष उच्यते । 
( श्रथव १०. २, २६-३० ) 

अथात्‌--जा उपासक अस्त से वेष्टित ब्रह्म की नगरी को 
जानता है उसको ब्रह्म और व्रह्म जनित इतर देवता चज्ञु प्राण 
ओर प्रज्ञा देते हैं । जो ब्रह्म की नगरी को जानता है उसे चज्चु आदि 
इन्द्रिय तथा प्रण अथोत आयु वृद्धावस्था से पूव नहीं छोड़ते । 

अदीनाः स्याम शरद: शातम्‌? सौ बे पर्यन्त जीना दी 
पर्याप्त नहीं । जीवन्मुक्त होकर जीना अथवा अदीन होकर 
जीवनयापन करना वेदिक जीवन का आदशे है | अदीन जीवन 
के लिए प्रभु की अध्यक्षता आवश्यक हे जो उपासक प्रभु की 
अध्यक्षता में जीवनयापन करता है वह अदीन, निर्भय, स्वाव- 
लम्बी तथा आत्मविश्वासी होगा । उसकी अध्यक्षता में रहना 
और दीन हीन होना केसे हो सकता हे ? प्रभु की उपासना 
आर पराधीनता साथ साथ नहीं चला करती । इहळौकिक 
और पारलौकिक सम्पूर्ण ऐश्वये के प्रदान करने वाले महादानी 
प्रभु के समीप पहुंच कर दीनता केसी ! भय केसा ! उपासक 
आत्मतप्त है, वह क्यों किसी के सम्मुख हाथ पसारेगा ! जब 
भक्त की चिन्ता प्रभु ने ली हवै तो फिर उसे पराधीन व पर- 
मुखापेक्षी होने की जरूरत कया ? प्रभु की उपासना अदीनता 
की परम रसायन है । स्वाधीनता निभेयता, आत्मविश्वास 
तथा स्वावलम्बन उपासक की दिव्य सम्पत्ति है । 


गायत्री मन्त्र 
( ऋषिः विश्वामित्र, देवता सबिता, छन्दो गायत्री ) 
ओं भू थु बः स्वः । 
तत्‌ सबितुवरेण्य भर्गो देवस्य धीमहि । 
धियो यो नः प्रचोदयात ॥ 
यजु० ३६, ३ ) 
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शब्दार्थ-- , 
(अं ) यह परमात्मा का निज नाम है बह ( भू: ) सत्‌ 
( भुबः* ) चित्‌ ( स्वः ) आनन्द स्वरूप है | ( सवितुः2 ) सर्व प्रेरक 
je 
( देवस्य ) परमात्म देव के (तत्‌) उस ( वरेण्यं* ) वरने योग्य 
( भगः* ) शुद्ध तेन को ( धीमहि ) हम धारण करते हैं ( यः) नो 
धारण किया हुआ तेज (नः) हमारी ( धियः ) बुद्धियो को (प्रचोदयात्‌) 
सन्मागे में प्रेरित करे । 
४ व्याख्या-- 2५ 
उपस्थान मंत्र समाप्त हुए । उपासक को अपने उपास्य 
देव के समीप बेठने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ । त्रिलोकी 
में व्याप रहे परमात्म देव की दिव्य ज्योति व विशुद्ध तेज़ के 
° ७ 
दशन हुए । गायत्री मंत्र से अब इसी विशुद्ध तेज को धारण 
करने की प्राथना व प्रयत्न है । 
गायत्री मन्त्र को गुरु मन्त्र तथा सावित्री" भी 
(१) भूः भू सत्तायाम्‌’ घातु से भू: शब्द बना हे। 
(२) मुवः-भुवोश्वकल्कने' धातु से भुवः शब्द बना है ग्रव- 
कल्कन? का ग्रथ चिन्नन है । 
(३) सबितुःपु प्र रणे । 
(४) वरेणय-श्वञ्‌ वरणे । 


(५) मगः-श्रस्ज पाके | ४005 407 
(६) उपनयन के समय गुरु शिष्य को सबसे पूव गायत्री मन्त्र का 


उपदेश करता है इसलिए इसे गुरु मन्त्र कहा जाता है | 

(७) इस मन्त्र का देवता-सविता है इसलिए यह सावित्री मन्त्र 
भी कहाता है | शतपथ ब्राह्मण में लिखा हैः ्रथास्मं सावित्रीमप्याह | 
गायत्रीमेघ सावित्रीमनुत्र,यात्‌ ॥' 
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कहते हूँ । वेदिक साहिल में गायत्री मन्त्र की बड़ी महिमा 
हे इसी लिए मन्त्र की प्रतिपद व्याख्या से पूर्वे गायत्री का 
अति संक्षिप्त वणन अप्रासङ्गिक न होगा | 
गायल्ली शब्द का अथे ही गायत्री की महिमा को बता 
रहा हे । यास्काचाये ने निरुक्त में गायत्रो शब्द की निरुक्त 
करते हुये लिखा हे--'गायतो मुखाद्‌ उद्पतदिति गायत्री? 
(७. १२) गान करते हुये परमेश्वर के सुख से सब से पूर्वे 
गायल्ली निकली इस लिये इस का नास गायत्री है! गायत्री 
शब्द की एक ओर व्युत्पत्ति की जा सकती है । 'गायन्तं 
त्रायते इति गायत्री | गायत्ली का गान करते हुये व्यक्ति की 
यह्‌ रक्षा करती है इसलिये भी गायत्री हे | 
प्राचीन ऋषियों ने गायत्री, सावित्री अथवा गुरुमन्त्र 
की महिमा का स्थान खान पर उल्लेख किया है । अत्रि ऋषि 
“अत्रि स्मृति’ मे लिखते हैं-- 
सावित्र यारतु पर' नास्ति पावन परमं स्मृतम्‌ 
अर्थात्‌ गायत्री से बढ़ कर और कोई मन्त्र नहीं है, 
यह परम पवित्र कराने वाला मन्त्र समका गया है । 
मनु महाराज ने मनुस्मृति में लिखा हे-- 
. ओकार पूर्विकास्तिस्रो महाव्याहृतयोज्व्ययाः | 
त्रिपदा चेव सावित्री विज्ञेय ब्रह्मणो सुखम्‌ ॥ 
( मनु० २, ष्य ) 


त? गाई 
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| अथात्‌ आकार पूवक तीनों अव्यय महाव्याहृति ( भूः, 
सुवः, स्वः, ) और तीन पदों वाली गायत्री को बेद का सुख 

समझना चाहिये | 


शंख ऋषि ने शंख स्मृति में लिखा है— 
गायत्री वेदजननी गायत्रो पापनाशनी । 
गायत्र या! परमं चे 
॥यत्र या; परमं नास्ति दिवि चेह च पावनम्‌ ॥ 
अथात्‌ गायल्ली की माता वेद है । गायत्री सब पापों को 
नाश करने वाली है ' गायत्री से बढ़ कर लोक और पृथ्वी 
लोक सें कोई पबित्र करने वाली वस्त नहीं । शंख ऋषि ने 
गायली के महत्व का वशन करते हये फिर लिखा है-- 
इस्तत्राणप्रदा देवी पततां नरकार्णवे 
अथात्‌ जो अपने पापों के कारण दुगैति और दुःख 
क he 9 भ्र» ha ५०. 
के समुद्र में पड़े हुये हैं उन्हें यह गायत्री देवी अपने हाथ का 
सहारा देकर उठाती हे | 
गायत्री की इसी महिमा के कारण मनु, अत्ति, शंख 
इत्यादि प्राचीन ऋषि महापियों ने गायत्री के जप का विधान 
किया है । यायल्ली की इस महिमा को समझने के लिये मंत्र 
की प्रतिपद्‌ व्याख्या देखिये । 
गायेत्री के साथ ओंकार पूवक भूः, 
सुवः, स्वः इत्यादि तीन महाव्याहृतियों का प्रयोग 
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हुआ हे । सबसे प्रथम पद ओम्‌ है यह परमात्मा का निज 
नाम है | ऑओऑंतत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणः? ( गीता १७. २३ ) 
ओशम शब्द से परमात्मा के नाम का निर्देश होता हे । योग | 
दशन में भी लिखा है-'तस्य वाचक: प्रणवः? ( योगदशेन १. । 
१५) परमात्मा का नाम प्रणव अथात्‌ ओउम्‌ हे) ओइम्‌ | 
शब्द अ उ म्‌ इन तीन अक्षरों से बना हे । इसकी विस्तृत 
व्याख्या माणडूक्योपनिषदू में की गई हे । यहां विस्तार में 
जाना हमें अभीष्ट नहीं । केवल इतना ही कहना पयाप्त होगा 
कि “ओम्‌? यह पद 'अव रत्तणे' धातु से बना है । परमात्मा 
परम रक्षक है इसी लिये उसका नाम ओश्म हे! | 
संसार एक युद्ध स्थली हे । प्रसेक विजय पाने के 
जिये यहां बड़ा संघष और संग्राम है । पग पग पर कष्ट और 
संकटों का सामना है जिस समय विपत्ति और निराशा के 
बादल सवैत्र छा जाते हैं, कोई सांसारिक रक्षा सम्भव नहीं 
दीखती, मनुष्य एक अदृश्य और अङ्ञेय शक्ति को पुकारता 
हे । सहायता मिलती है, रक्षा होती है और विपत्तियों के बादल 
क्षणभर में उडते नजर आते हैं । जहां बचने की कोई कल्पना 
नहीं होती, अन्तिम विनाश ही दीख रहा होता दै, वहां पर 
भी हृदय से पुकार उठने पर कोई अन्ञेय शक्ति अपने अदृश्य | 
हाथों से रक्षा के लिये आ पहुंचती है । यह अदृश्य हाथ | 
परमपिता परमात्मा के हैं, जो हर जगह पहुंचे हुये, हर वक्त 
हमारी रक्षा करते हें । प्रत्येक स्थान में फेली हुई प्रभु की 
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रक्षक भुजाओं से ही प्रत्येक क्षण में प्राणि-मात्र की रक्षा और 
कल्याण हो रहा हे । उसकी अर्षा में भी रक्षा हे, विपत्ति 


में भलाई और विनाश में कल्याण छिपा है। परमात्मा के 


रक्षक रूप का ऋग्वेद सें क्या सुन्दर वणन हे-- 
शिवदुक्य हवामहे सप्रकरस्नमूतये साधु कृण्वन्तं अवसे । 
( ऋग्वेद 5. ३२. १०) 
अथात्‌ स्तति करने योग्य परमात्मा को हम रक्षा के लिये 
पुकारते हैँ । उसकी रक्षक भुजाएं सब जगह फैली हुई हैं। 
वह रक्षा के लिये सदा ( साधु ) कल्याण ही करने वाला हे । 
परमात्मा के आईम्‌ नाम की जिसका धात्वथ रक्षण है, 

स्व वेद भगवान्‌ ने क्या सुन्दर व्याख्या की है | 


भूः, भुवः, स्वः इन तीन महाव्य्ाह्ृतियों में परमात्मा के 
तीन मुख्य गुणों को बताया गया है, या यों कहिए कि इन 
शब्दों से परमात्मा को १९1९ किया गया है , प्रकृति सत्‌ है, 
जीव सत्‌ चित्‌ हे, परमात्मा भूः, भूवः स्वः, सत्‌, चित्‌ और 
आनन्द है । 

उपासक ने सूर्य भगवान्‌ की किरणों में स्नान किया अब 
वह सविता देव की देदीप्यमान ज्योति को अन्तःकरण मैं 
धारण कर लिया चाहता हे । मन्त्र के शब्दों में कहें तो 
सविता देव के 'वरेण्य़ भगे: को हम धारण करे । 
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सविता शब्द पूड_ या षु धातु से बना है जिस का अर्थ 
उत्पत्ति व ऐश्वय है । प्रेरणाथे पु धातु से भी सविता शब्द 
बनता हे । यहां हमें प्रणा अर्थ अभीष्ट है । इस गतिमय 
ब्रह्मांड में जो हिलना जुलना हो रहा है, जो इसमें एक एक 
चेष्टा और एक एक क्रिया हो रही है उस का प्रवतेक और 
प्रेरक परमात्मा है इसलिये उस का नाम सविता है । सविता 
देव की इच्छा के बिना घास का एक तिनका भी हिल नहीं 
सकता और उसकी इच्छा होने पर पल भर में प्रथ्वी पर 
प्रलय मच सकती है । इस संसार सागर की चुद्र से चुद्र और 
महान्‌ से महान्‌ सब लहरें सवेप्रेरक प्रभु से ही पेदा हो रही 
हैं। कोई वस्तु नहीं जो सबिता देव की प्रेरणा स प्रेरित न 
हो ! उपासक इसी सविता देव की उपासना सें हे । 


| 
देव शब्द का अर्थ करते हुये यास्काचार्य लिखते हें- | 
“देवो दानाद्वा, द्योतनाद्वा, युस्थानो भवतीति बा? ( निरुक्त ७. | 
१४ ) देव शब्द दानार्थक भी हे और योतनार्थक भी है | 
सवे प्रेरक प्रभु स्वयं प्रकाशरूप हे तथा आत्मा को प्रकाश 
प्रदान करने वाला है । उप सक प्रक्राश-पुंज के समीप बैठा | 
परमात्मदेव के भर्ग का धारण कर रहा है । 

भगे शब्द का अर्थ है बिशुद्ध तेज। परमातमा का | 


< रे ~ ग 
भग वरेण्य है, प्रसेक मनुष्यमात्र से वरणीय अथवा स्वीकार 
. करने योग्य है, जितना जितना इस भर्ग का धारण होता 


हु i 
१ 0 


bi १५३ 


। जायगा उतना अन्तःकरण निर्मल, बुद्धि विशद और आत्मा 
। प्रकाशित दोता जायगा । भर? शब्द “स्‌ पाके? धातु से बना 
हे जिसका अथे है परिपाक अथवा पकाना । इस धात्व से 
यह संकेत मिलता है कि भग परिपाक द्वारा अर्थात्‌ विशुद्ध तेज 
तप द्वारा प्राप्त होता है । सुवणे परिपाक द्वारा अथोत्‌ मट्ठी में 
तपाये जाने पर कुन्दन बनता हे | ठोक इसी प्रकार व्यक्ति भी 
तपस्या की मट्टी में तप कर तेज प्राप्त कर पाता है । 

प्रश्न होता है कि सवितादेव के वरेण्य भगे को धारण 
करने का प्रयोजन क्या? उत्तर है--'घियो यो न: प्रचोदयात 
। धारण किया हुवा सविता देव का विशुद्ध प्रकाश इमारी 
बुद्धियो को प्रेरणा देता हे । 


कर्म की गति गहन है कत्तेव्य क्या हे अकतेव्य क्या 
है यह पहचान पाना सहज नहीं । धमे और अधमे की उलझन 
में धर्म कां निश्रोन्त रूप से निश्चय कर पाना नितान्त कठिन 
| है । बुद्धि के प्रदीप का मन्द प्रकाश तिमिर के निवारण में 
शक्तिहीन है । बुद्धि के प्रकाश की मन्दता और तिमिर की 
गहनता के कारण उपासक सविता देव के प्रदीप्त प्रकाश का 
आह्वान करता है। अपने प्रत्येक प्रणिधान, चिन्तन, मनन और 
जपन के साथ आत्मा को प्रकाश से आसावित किया चाहता है। 
| धारण किया गया यह प्रकाश पथ-प्रदशेन में तथा निश्रोन्त रूप 
॥ प्रेरणा-प्रदान करने में समर्थ हे । जब स्वयं प्रभु की 
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प्रेरणा से प्रवृत्ति है तो फिर पाप कैसे ? भय केसे ? धम और 
अधमे की उछझन केसे ? 

प्रेरक प्रभु प्राणी मात्र को प्रतिक्षण प्रेरणा दे रहा है। ' 
शाश्वत काल से उसकी प्रेरणा का प्रवाह चल रहा है, पर सब. 
कोई उसकी प्रेरणा पा नहीं रहा । प्रकाशपूर्ण आत्मा कृताथे हो 
रहा है, अन्धकार से आवृत अन्तःकरण बंचित हो रहा है । 
सविता देव की प्रेरणा सब कहीं है पर उसे पाने का कुछ 
नियम है | गंगा की पवित्र धारा अनन्तकाछ से अनवरत रूप 
से बह रही है, परन्तु वहां पहुंच कर पवित्र होने के लिए पुरु- 
घाथ चाहिए | पवन में प्राण शक्ति का प्रबाह चल रहा है परन्तु 
नस नस और नाड़ी नाड़ी में उस प्राण शक्ति के संचार के लिए 
अभ्यास चाहिए । सूर्य का प्रकाश सब कही फेल रहा है परन्तु 
उससे आयुष्यवधेक रश्मियां लेने के लिए उनका सेवन आव- 
श्यक है । आकाश में शब्द की धाराएं प्रतिक्षण प्रवाहित हो 
रही हैं परन्तु उनके लिए ग्राहक यंत्र (२८०९४९1) चाहिए । 
ठीक इसी प्रकार प्रेरक प्रभु की प्रेरणा सब कहीं चल रही हे 
परन्तु इन्हें पाने के लिए प्रकाशपरिपूण आत्मा चाहिए । 

वीणा की तारे समस्वर होने पर ही उन में से एक तार | 
पर अंगुली चलाने से समीप की दूसरी तारों से मधुर भकार | 
निकलती है । यदि तारे परस्पर एक स्वर में मिली नहा तो 
एक तार से आवाज निकल नहीं सकती । ठीक इसी 4 
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हृत्तन्त्री की तारे मिलीं होने पर--मन, बुद्धि और आत्मा के 
सवितादेव के साथ समस्वर होने पर ही प्रभु प्रेरणा की भकार 
निकल सकती है यदि ये समस्वर नहीं तो प्रभु की प्रेरणा का 
ग्रहण हो नहीं सकता । 

अन्धकार और प्रकाश का तो मेल नहीं । इसी लिए 
उपासक प्रकाश पुंज के समीप पहुंचा हे। अब गायत्री से 
प्रकाश धारण करता हुआ बह सविता देव के साथ समस्वर 
हो रहा है । 

उपासक साधनों के यान पर चढ़ कर इस उच्च स्थिति 
पर पहुंच पाया है । प्रसेक कर्म के लिए वह प्रभु से प्रेरणा पा 
रहा है । यहां कोई संशय नहीं, भय नहीं: उल्झन नहीं । 
केसी आनन्दमय स्थिति है । जो चाहे इस उच्च पदवी पर 
पहुंच सकता हे । परन्तु साधना से प्रणिधान से और योग्यता 
सम्पादन से । 

गायत्री मन्त्र में किसी पार्थिव पदार्थ की प्रार्थना नहीं | 
यहां तो सबिता देव के साथ समस्वर होने के लिए प्रणिधान 
द्वारा प्रकाशपुज प्रभु के प्रकाश के धारण का प्रयत्न है। प्रकाश 
से आप्लावित हो जाने पर बुद्धि को देवी प्रेरणा मिलती है। 
इस बीहड़ संसार में, अथवा इस कायेक्षेत्र में पग पग पर 
प्रभु की प्रेरणा पथप्रदशन करे इस से अधिक उपासक को 
कि चाहिए । इसी लिए गायत्री की इतनी महिमा है । 


नमस्कार मन्त्र 


औं नम! शम्भवाय च मयोभवाय च । 
नप; शङ्कराय च मयस्कराय च । 
नमः शिवाय च शिवतराय च । 

( यजु. १७. ११) 
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शब्दार्थ-- 

. ( शम्भवाय ) शान्तरूप प्रभु के लिये ( नमः) नमस्कार (च) 
ओर ( मयोभवाय ) ग्रानन्दखरूप प्रभु को (नसः) नमस्कार | 
( शङ्कराय ) शान्ति प्रदान करने वाले प्रभु को (नमः) नमस्कार (च) 
ओर ( मयस्कराथ ) श्रानन्द देने बाले प्रभु को ( नमः ) नमस्कार | 
( सिवाय ) कल्याएरूप प्रभु को (नमः) नमस्कार ( च ) और 
( शिवतराय ) ग्रसन्त मंगलमय प्रभु के प्रति ( नमः ) नमस्कार हो | 
| व्याख्या -- 

उपासक अब अपने प्रसेक कार्थ के लिये प्रभु से साक्षात्‌ 
प्रेरणा पा रहा है । यह अनुभव करते हुए कि सम्पूर्ण कर्म के 
लिये शक्ति तथा प्रेरणा प्रभु से मिल रह है, उपासक समझता 
है कि कर्म करते हुए भी वह कर्म का कती नहीं । वह तो 
निमित्तमात्र हे । कमै प्रभु का है | प्रभु के चरणों में कमे 
अर्पण करता है | यही नमन हे । 

उपासक परमात्मा की कृपा. करुणा, महिमा और 
उपकार को स्मरण करके प्रेमातिशय से ,द्रवीभूत हो अपना 
मस्तक भुक्ताता है | उपासक के पास इसके सिवा है ही क्या, 
जिसे वह निरीह और कामनाशून्य प्रभु के चरणों में भेट 
चढ़ा सकता है । सम्पूण जगत्‌ प्रभु के चरणों में पड़ा है। 
समूचे संसार में उपासक भक्ति भरे प्रणाम को ही अपना कह 


१५८ सन्ध्या सुमन 


सकता हे । विचित्र बात यह है कि आप्तकाम भगवान्‌ को 
यदि कोई चाहना है तो उपासक की इसी अपनी वस्तु की । 


नमन का अथे पूणा नम्रता अथवा समपण हे । ७ पने 
सम्पूणं कमै, सारी सम्पत्ति, समृद्धि और सफलताओं को प्रभु 
के चरणों में श्रपेण, करना नमन का तात्पर्ये है । नमन द्वारा 
अपनी संम्पूण शक्तियों का प्रभु के चरणों में विनीत उपहार 
रखता हुवा उपासक अभिमान पर विजय पाता हे । अहंकार 
मिटाने का यह नमन-ही. एकमात्र उपाय हे 


सफलता अपण में हे । पुष्प की सफलता इस बात 
में हे कि वह पूर्णरूप से विकसित हो, अपने सौरभ से 
विश्व को:सुरभित करे तथा अन्त में प्रभु के चरणों में अर्पित 
हो ¦ इसी प्रकार मानव जीवन की सफलता इस बात में है कि 
सम्पूरणं शक्तियों का पूणे विकास हो अपने गुणों की सौरभ से 
विश्व को सुरभित करे और अन्त में प्रभु के चरणों में 
अपित हो । [ 

नमन 'सन्ध्याः की अन्तिम भूमिका है । प्रेमपूण नमन 
के साथ सन्ध्या यज्ञ की समाप्ति है ' नमन अथवा प्रभु के 
चरणों में सवेख के अपेण में अर्चन की पूर्णता है । 

सन्ध्या-यज्ञ का आरम्भ शं नो देवीः? मंत्र से 
शान्ति की कामना से हुआ है। उपसंहार भी बही क 
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शाम्‌? करते हैं । उपासक जिस शान्ति की कामना कर रहा था 
उसे वह अनुभव कर पाया हे । तभी तो अपने उपास्य देव 


। को अब वह शान्ति, आनन्द और मंगळ का स्रोत समझ रहा 

र्त गै ~ में 

1; हे और बार बार अपना नीरव नमस्कार उसके चरणों में रख 
कृतार्थ हो रहा है । दि 
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गुरुकुल के उपयोगी प्रकाशन 
| ऐतिहासिक ग्रन्थ 

|  '[रतवर्षे को इतित [तीन भाग] ` श्री रामदेव ७) 
इत्तर भारत [सचित्र, सजिल्द, श्रजिल्द ] श्री चद्रगु्त ७), ६), 
श्र'ते देश की कथा [तीसरा संस्करण ] श्री सत्यकेतु ११०) 
योगेश्वर कृष्ण श्री चमूपति २) 
फ्रषि दयानन्द का पत्र व्यवहार . स्वामी श्रद्धानन्द ॥ |) 
“राबाद श्रांय सत्याग्रह के श्रनुभव “ श्री क्षिवीश.. १॥) 

1 हाचरीर गेरीवाल्डी : श्री इन्द्र ११) : 

स्वास्थ्य सम्बन्धी पुस्नके 

एसव-श्ररिष्ट श्री सत्यदेव २।) 
i ९ [भोजन सम्बन्धी जानकारी के लिए] श्री रामरच्ष पाठक ५) 
। उने : प्याज़ [दूसरा परिवर्धित संस्करण] श्री रामेश वेदी - २] 1) 
“हंद [शहद के बारे में पूरी जानकारी के लिए ,, ३) 
[सी [ दूसरा परिवर्धित स'स्करण ] 5 २) 
' सोंड [ तीसरा परिवर्धित संस्करण ] व Ho I!) 
देहाती इलाज [ दूसरा परिवर्धित संस्करण ] र १) 
त्रिफला | तीतरा परिवर्धित संस्करण ] 5 ३) 
| मिर्च [ काली, सफेद और लाल ] दूसरा संस्करण ,, १) 
* सूप निर्माणकला [ सचित्र, सजिल्द | श्री नारायण राव ३) 
"प्रमेह, श्वास, ग्र्शरोग १) 
जल चिकित्सा थ्री देवराज १॥) 
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गुरुकुत विश्वविद्यालय कांगड़ी में इत कुल के 


लु 
जः पिता, अमरकीर्ति, स्वर्गीय श्रद्धेय स्वामी श्रद्धानन्द जी 
महाराज की पुण्य स्मृति में एक 'श्रद्धानन्द-स्मारक-निघि 
स्थापित हुई हे । जो सज्जन चाहें वे इन श्रद्धेय स्वामी 
% जी की स्मृति में इस कुल को प्रतिवर्ष दस या इससे 
> अधिक रुपये देने का प्रतिज्ञापत्र भर कर इसके 
कृ सभासद्‌ बन सकते हें | अभी तक ऐसे सभासदों का 


हमारा परिबार लगभग पांच सौ सज्जनों का बन चुका 


। है | इन्ही सज्जनों को प्रति वषे गुरुकुलोत्सव पर भेट 
| $ करने के लिये यह “स्वाध्याय मञ्जरी? गुरुकुल से प्रकाशित 


के की जाती है | >> 


